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रेय, तेतिरेय, छान्दोग्य, उपनिषद्‌ का सरल और सुबोध 
भाषानुवाद । मूल्य केवल ॥॥) एष्ट संख्या ४२८ छपाई | 
काराज़ बहुत सुन्दर । इसकी पूज्य श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी महाराज, एवं श्री पं० रामचन्द्र जी । 
देहलवी आदि आये नेताओं ने बड़ी प्रशंसा की है। 
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रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, 
चावड़ी बाज़ार, 


दिल्ली । 


भूमिका 


श्री स्वामी नित्यानन्दजी ने बहुत अ्रसा हुआ. एक अन्थ--- 
जिसका नाम “पुरुषार्थप्र काश! है--प्रकाशित किया था ग्रन्थ में 
उस समसय'इस प्रकार के महत्वपूएं प्रश्नों पर, कि कन्याओं को 
यज्ञोपवीत पहना चाहिये, पाक का काम श॒द्रों को करना 
चाहिये--इत्यादि, जब आरयये समाज का प्रारम्भिक काल था, 
ओर जब इन प्रश्नों की ओर जनता का ध्यान भी पुणंतया आक्ृष्ट 
नहीं हुआ था--विचार करने हुए गृहसूत्रादि अनेक ग्रन्थों के 
प्रमाणों से सुधार के पत्ञ का समर्थन किया था। अन्थ में ग्ृहस्थ- 
सम्बन्धी अनेक उपयोगी की बातों का समावेश हो गया है, जिनसे 
प्रायः नर-नारी सभी लाभ उठा सकते हैं । .यह ग्न्थ श्रप्माप्त होने 
पर भी अब तक फिर क्‍यों नहीं छापा गया। उत्तर इसका वही 
निकम्मी मनोद्त्ति है, जो इस समय गस्भीरतापूर्ण ग्रन्थों के 
स्वाध्याय में बाधक हैं, श्रोर जिससे प्रेरित होकर अधिकांश नर-नारि 
छुद्र भजनों और कहानियों की पुस्तकों के देख लेने ही से स्वाध्याय 
की इतिश्री समझ लिया करते हैं। प्रसन्नता की बात है. कि 
श्री चतुरसेनजी पुस्तकाध्यक्ष देहली इस दुलंभ और प्रायः 
अ्रप्राप्त ग्रन्थ को प्रकाशित कर रहे हैं, ओर उन्होंने इस संस्करण 
को यथा-सम्भव अ्रच्छा श्रोर सस्ता संस्करण बनाने का प्रा प्रयत्र 
किया है। आशा है, कि अधिक-से-अधिक ग्ृहस्थ नर-नारी इस 
अन्थ से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । 


बलिदान-भवन 
“के के नारायण स्वामी 





भूमिका 

कि 

कुवन्नेवेह करमांणि जिजीविषेच्छुत०ंसमाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कमेलिप्यते 
नरे ॥९॥ यजु० अ० ४० ॥ 

यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा 
निस्तिष्ठति क॒त्वेव निस्तिष्ठति कतिस्त्वेव 
विजिज्ञासितव्येति कृतिम्भगवों बिजिज्ञास 
इति १ छां० प्र० ७ खं० २१ ॥ 


रे 
घ 


पुरुषा धो५त: शुब्दादिति बादरायणः॥ 

१ व० आ० ३ पा० ४॥ 

यद्वा तद्रा तदुच्छित्तिः पुरुषाथस्तदुच्छित्तिः 
पुरुषाथः ७० सां० अ० ६ ॥ 

फलश्व पुरुषाथत्वात्‌ ५ मीमां० अ० ३ पा०२॥ 
वीरः सुवीः सुविद्यर॒च पुरुष: पुरुषाथवान्‌ । 
तदन्ये पुरुषाकारा पशुवःपुच्छवर्जिताः श्पु०॥ 
न लभस्ते विनोद्योगं जन्तवः सम्पदाम्पदम 
१७ सु० प्र० २॥ 

पुरुषाथस्य प्रभावेणश तमस्तरति दुस्तरम्‌ 
१ नि० वि० ॥ 


यह तो प्रत्यक्ष द्वी है, कि इस संसार में साम्प्रत एत- 
हेशनिवासी लोग विद्या, बल, बुद्धि, वीय्ये, पराक्रम शरीर, 
सम्पत्ति, धनधान्य, राज्य-ऐश्वर्य्यादि सांसारिक व पार- 
मार्थिक परमोत्तम सुखखों से सवेथा वव्चित रहकर, दीन, धन- 
ह्ीन, मनमलीन द्दोकर, नाना प्रकार के दुःसद्द दुःखों का 
अनुभव करते हैं, इन उभय सुखों से वठिचत रखने ओर 


्े 


अनेक दुःखों के देनेबाले भयंकर कुरोग का जब तक 
निदान ज्ञात न दो, तब तक इस रोग वा रोगजन्य दुःखों 
की निवृत्ति ओर उभय सुखों की प्राप्ति का द्वोना नितान्त 
असम्भव है। वेदादिस त-शास्त्रों व श्रत्याक्षदि प्रमाणों 
के द्वारा विचार करने से, इस भयंकर रोग का निदान 
( मुलकारण )अविद्याजन्य आलस्यादि दुव्येसनों में फैंस- 
कर सद्वंदिक पुरुषार्थ-पथ का परित्याग करना ही ज्ञात द्ोता 
है, ययपि “कव्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुश४कुसमा:” 
इत्यादिफ वेद-वाक्यों से सघ्टिक्रम के उदाहरण से जगन्नि- 
यन्ता जगदीश्वर ने मनुष्यों का स्वकत्तंव्य कमे करने का 
उपदेश किया है, परन्तु “यही चिन्द्द अज्ञान के जो माने 
फत्तव्य; सोई ज्ञानी सुघड़ नर नहीं जाको भवितव्य” 
१ विचारसा०--इत्यादि कुशिक्षाओं के कारण से मूख 
लोग इश्बरेच्छा, प्रारब्ध, काल, ग्रह, देवी, देवता, भूत, प्रेत 
पिशाच, भेरू [ भेरव ] भोपा, मन्त्र, जन्त्र, जादू, टोना, 
तीर्थाटन भित्ता, कीमियाँ रसायन, आदि पुरुषा्े के 
बाधक श्रोर दुःखालस्य के साधक भिथ्या श्रमजालों में फैंस 
के पुरुषाथ से विमुख होकर, अपने मनुष्य-जन्म को नष्ट- 
अष्ट कर देते हैं, परन्तु बुद्धिमान मनुष्यों को बिचारना 
चाहिये कि जिन गद्दों में रहते हैं, जिन बस्तुओं को पहि- 
नते हैं, “जिन रोटियों को खाते हैं, जिन पात्रों से जल 
पीते हैं, ज्ञिन शय्याओं पर सोते हैं, जिन पुस्तकों को पढ़ते 


हे 


हैं, जिन शस्त्रों से लड़ते हैं, जिन इलों से खेत खड़ते हैं 
ओर जिन रेलादि यानों पर चढ़ते हैं, ये सब पदार्थ पुरुषाथे 
से द्वी बने हैं। जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यह 
सिद्ध है, कि समस्त भूमण्डल-भर में उदाहरण ८ नमूने ) 
के लिये ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है कि जो बिना पढ़ने से 
परिडत ओर बिना पुरुषाथे के .मुनि-मण्डित हुआ दो, 
जब ऐसी व्यवस्था है, तो फिर पूर्वोक्त मिथ्या बातों को 
मानकर प्रत्यक्ष फलदायक पुरुषार्थ का परित्याग करके 
आर्य्यावत्त की हानि ओर अपने मसनुष्य-जन्म की धूल- 
घानी करना, यद्दी नीच कमे ओर मुख्रता नहीं तो क्या है? 
अस्तु वेदादि सच्छास्त्रावलोकन से जिस दिन से दमको 
यह दृढ़ निश्चय द्ोगया कि पुरुषा्थ करने से द्वी मनुष्यों 
को अभ्युदय निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा 
नहीं | उसो दिन से हमारे चिक्त में ऐसां संकल्प उत्पन्न 
हुआ कि पूर्वाक्त अविद्याजन्य आलस्यरूप-रोग की निवृत्ति 
के अर्थ थुरुषाथे-प्रकाशरूप मद्दोषधि का प्रयोग करके 
मनुष्यों को इस दुःसाध्य रोग से बचने का उपदेश करें, 
इस विचार में हम निमग्न थे, कि उसी समय में अथांत्‌ 
विक्रमीय सं० १५४७ में श्रीमद्राजाधिराज शाहपुराधिपति 
श्री १०८ श्रीनाह रसिंददजी वर्मा के मद्दाराज कुमार श्रीयुव- 
बराज उम्मेदर्सिदजो व्म्मा व सरदारसिंहजी बम्मों के उप- 
नयन-संस्कार-मद्दोत्सव का निमन्त्रण श्रीमान शाहपुराधीश 


५ 


जी ने हम को भेजा, तदनुसार हम राजधानो शाहपुरा को 
गये, मद्दोत्सवानन्तर श्रीमानोंने सहज-स्वभाव से सरल, 
मधुर, मनोहर बाणी में अपनी उत्कट-अभिलाषा को प्रकट 
करके हमें कथन किया, उपनयन-संस्कार का मुख्य प्रयोजन 
यही है, कि बालक ब्रह्मचय्य॑त्रत को धारण करके सृष्टि- 
क्रमानुसार समस्त वेदादि सद्रिद्याश्रों के अ्रध्ययन 'द्वारा 
पथ्वी से लेकर परमेश्वरपय्यन्त सम्पूर्ण पदार्था को यथा- 
योग्य जान के निज कतव्य कर्मो' को करता हुआ, धमोथे- 
काम ओर मोक्षरूप परम पद को प्राप्त होकर अपने 
अपने मनुष्य-जन्म को सफल करे, परन्तु वत्तेमान समय 
में पठन-पाठन की शैलो प्राचोन आय्ये ऋषि-मुनि व अवो- 
चीन फ्लासफरों के तथा सृष्टिक्रम के विरुद्ध द्वोने से 
विद्यार्थियों को निज पूवेजों के धर्म ओर अपने कर्तव्य- 
कर्मा' का यथावत्‌ बोध नहीं होता, इसलिये वे स्वकत्तेव्यों 
से अपरिचित रहकर मनुष्य-जन्म के पूर्वोक्त फल चतुष्टपद्‌ 
से सवथा वंचित रहते हैं, अतएब आप एक ऐसा अन्थ 
बनावें कि जिससे संसार का उपकार, मेरे बालकों का 
सुधार, यथार्थ पठन-पाठनक्रम# फा निर्धार सदसद्विषय 


ै#7९ # चक्र किक. के. आटि७ ढह 9७ # 3७. ७ #+ # चक 
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#न क्रमेण विना शास्त्न न शास्त्रेण विना क्रम: । 
शास्त्र क्रमयुतं ज्ञाव्वा यः करोति सा सिद्धिभाक्‌ ॥२॥ 
रर्र्पण्प्स्तक ध्सये हा० ६ । 


द्‌ 


का विचार, मनुष्यों में सदाचार का सब्चार ओर पुरुषा्े 
का प्रचार हो, श्रीमानों को;इस सूचना के अनुसार हमने यथा- 
मति[पुरुषार्थ प्रकाश का निर्माण किया, इस पुरुषा् प्रकाश में 
तीन प्रकरण हैं जैसे ब्रह्मचय, ग्रहस्थाश्रम और राज्यप्रररण, 
इन तीनों प्रकरणों में दो प्रकरण छपे हैं, ओर तृतीय प्रकरण 
किंचितकालान्तर में मुद्वित होगा, इस पुस्तक में केवल 
मनुष्यों के पुरुषार्थ का वणेन किया है, इसलिये इस पुस्तक 
का नाम पुरुषाथेप्रकाश रक्‍्खा है, इस प्रन्थ के बनाने का 
मुख्य प्रयोजन यद्दी है कि सामान्यतः सबे मनुष्यों को 
ओर विशेषत:ः विद्यार्थियों को स्वकत्तेव्य का बोध कराकर 
पुरुषाथे फा वास्तविक स्वरूप जानकर अविद्याजन्य कुशि- 
क्षोदू भव आलस्यादि दुव्य॑सनों से हटाकर कत्तव्यबुद्धि के 
प्रादुभोव द्वारा सद्गेदिक पुरुषा्थे-पथ में प्रवृत्त कर देना 
आदि है। अस्तु इस ग्रन्थ के छपवाने की शीघ्रता हमारी 
अनुपस्थिति ओर दृष्टि-दोषादि से यदि कहीं अशुद्धियाँ 
रह गई हों, तो महद्दात्मा पुरुष सुहृद्भाव से ऋृपा-पूवफ 
हमको सूचित करेंगे ताकि उनका धन्यवादापणपूबक 
द्विठीयावृत्ति में वे अशुद्धिएँ दूर कर दी जायेँं। अब दम 
उदारचित्त मद्दानुभाव धर्मात्मा आय्ये# पुरुषों से स- 
विनय निवेदन करते हैं कि कृपा-दृष्टि से इस पुस्तक का 


# कुल शीले दया दान धर्म: सत्य कृतक्षता | 
अव्रोद इति येप्वेवत्तानयान्‌ प्रचदते ॥ १॥ माक० मां टी० 


ऐ 


आयद्ोपान्त अवलोकन करके हमारे परिश्रम को सफल 
करें। यद्यपि इस ग्रन्थ में किसी मत-मतान्तर के खण्डन- 
मण्डन का रगड़ा-मंगड़ा नहीं है, ओर न किसी के चित्त 
दुखाने की चेष्टा है, किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टि- 
क्रम के अनुसार जो कुछ जगतृद्दिताथे उपाय हमको श्ञात 
हुआ बह साधु-भाव से इस पुरुषार्थ-प्रकाश-द्वारा प्रकाशित 
किया है, इसपर भी कोई पुरुष पक्षपात, दुराग्रह, द्ेषदृष्टि 
आदि के कारण से किया अन्य किसी निर्मित्तविशेष से 
न्याय का नाश और पुरुषार्थ का विनाश करके अबज्ञा+ 
करेंगे तो उनकी इच्छा । 


इस पुस्तक में स्वमन्तव्य आपषग्रन्थातिरिक्त ग्रन्थों के 
जो प्रमाण दिये हैं वे-- 


युक्तियुक्तमुपादेयं वचन॑ बालकादपि ।|यो० वा०॥ 
विषादप्यमतं ग्राह्म वालादपि सुभाषितम्‌ ।मनु ० 


झे अनुसार सममने चाहद्दियें, इत्यलं विज्ञेषु ॥ शमित्योम्‌ ॥ 
% ये नौम केचिदिहनः पएथयस्त्ववज्ञां जानन्तु ते किसपितान 


अतिनेषयत्न उत्पत्स्थते5स्ति समको5पि समानधर्मा कास्रो हाथ सि- 
रवधिविपुत्ना च पृथ्यी ॥ १॥ मालतीमाधव । 


ड् 


भद्रइनशेंमिः शुणुयाम देवा भद्गम्पश्येमा क्षभियनत्रा: ॥ 
स्थिरेरड्जेस्तुष्टुवा“ससतनू भिव्येशेमहि देवहित॑ यदायु! 


सामवेद ॥ 


इति भूमिका 


कराक्षराणि विश्वेश्वरानन्द 
नित्यानन्दयोः 
स्थान श्रीनगर कश्मीर ॥ 


+ ओश्म # 


(ते 
घ्झाजः तक ण़्णाई $ ि एन सय नह | गा दवा भ्न 
शेप 2 2 (४ अप । बकरे / ;। पा || छा *ै 
हि <»( ह। (अं ] ्<्‌ [ ४-4 26 <2॥ * 
छठ) 
्। 


यदन्ति यद्य दरके भगय॑ बिदन्ति मामिह । पवरमान 
वि तज्जहि | 


ऋण अ5ठ ऊउ ख5 ० य० १७ मं० २१। 

है पूजनीय परमेश्वर ! इस संसार से दर थे समोप देश 
में जो हमकी लय हाता है, उगका आप ना' : की जिय ॥ * ॥ 

यस्मात्ञ जात; परो अन्यो अस्ति य आविवेश 
भुवनानि विश्वा | प्रजापति। प्रजया सरराशख्रीशि 
ज्योतींषि सचा स षोडसी | 


य० आ5>० ८ म८ ३६ | 
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जिस परमात्मा से परे अर्थात्‌ जिससे बड़ा कोइ नहीं 
है, ओर जो सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, वद्दी परमात्मा 
सब संसार का पति ओर सब जीवों को सब पदार्था' का 
देने वाला है। जिसने सूयये, अग्नि, वायु, सबंत्र विस्तृत कर 
रक्‍खे हैं, आर सोलह कल्लाओं से सब संसार को बनाया 
है, वही मनुष्य मात्र का उपासनीय है ॥ २॥ 
स्वस्ति न इन्द्रों टृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा 
विश्ववेदा; । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्ठनेमि; स्वस्ति नो 
बृहस्पतिद धातु ॥ | 
साम5> 3उ० 3० प्र० ४९ मं० 5॥ 
हे सर्वेश्वर, ज्ञानमय, सबवंपोपक, सवज्ञानाधिकरगा, 
सर्वशक्तिमन , सबेनियन्ता, सबरक्षक परमात्मन ! आप हम 
की अखरड सुख प्रदान कीजिये ॥ ३॥ 
अभय मिन्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभय॑ परो- 
क्षात्‌ । अभय नक्तम_भय॑ दिवान! सवा आशा मम 
मिश्र भवन्तु । | 
' अथव ० काँ० ९१९ अनु० २ ब० १५ मं० ६। 
हे परमसात्मन ' आय मित्र और अमिन्र, ज्ञात पदार्थ 
ओर अज्ञात पदार्थ, रात्रि ओर दिवस, इन सबों से हमको 
भयरहित कीजिये और आप की कृणा से सब दिशाएँ 
हमारी भिन्र हों, अथात्‌ सुखप्रद द्वों॥ ४ ॥। 


# ग्रह्मचररय प्रकरणम्‌ % डरे 


शान्ता द्यौःशान्ता पृथिवी शान्तमिदमु॒व#न्तरि- 
क्षम्‌। शान्ता उदन्वतीरापः शान्‍्ता नः सन्त्वोषधीः । 
अथव० कां० १९ अनु० १ ब० ९ मं० १। 
है परमेश्वर ! आप की कया से आकाश # प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष जल तथा ओषधि हम को सुखप्रद हों ॥ ५॥ 
उस सनब्िदानन्द, निराकार, निर्धिकार, निराधार, निगस- 
प्रद, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सबव्याउक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर,नित्य, शुरू, पवित्र ओर सष्टिकर्तादि अनेक विशेपण 
विशिष्ट परमात्मा को अनेकानेक धन्यवाद अपरा कर के 
हम इस “पुरुपा्थ-प्रकाश” नामक ग्रन्थ का प्रारम्भ 
कर हैं । 
संसार की ओर देखन हैं, तो इस संसार में दो प्रकार 
के पदार्थ प्रतीत होता है। एक जड़ और दूसरा चतन। 
जड़ उसको कहने हैं, कि जिस में ज्ञानादि गुण नहीं हें, 
ओर चेतन उसको कहते हैं कि जिस में ज्ञानादि गुण है, 
बहू चेतन भी जीब ओर इश्वर भेद से दो प्रकार का है। 
इृश्थर बह है, जो कि सबिदानन्दस्वरूप, अजन्मा, 
निराकार, निर्बिकार, निगु ए, निरबधि, निरवगद्य, नित्य, 
निरखन, निरामय, निरवयव, निरु द्रव, निभय, अजरामर, 
्ि *£ श्राकाश नाम एक तत्व का है, जिसे अँम्र ज़ी में 'हेथर”” ह 
कहते हैं. और अन्तरित्त नाम पोलका है, जिसको अँम्रेज़ी में 
'वेक्युम! कहते हैं ।/ 


कु + पुरुषा्थे प्रकाश: +% 


शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वेश्वर, सवव्यापक, सब नियन्ता 
सर्वान्तर्यामी, स्वेसुखद, सवज्ञ सवशक्तिमान्‌, विश्ववन्द्य, 
विश्वम्भर, विश्वविनोद, विश्वकृतू आदि अनेक विशेषण 
युक्त है । एवं जीव वह है, कि जो प्राण अनन्‍्तःकरणादि 
के सद्दित कर्मानुसार मनुष्य पशु, पक्ती, सगादि शरीरों को 
धारण करके शुभाशुभ कर्मा के सुख दुःखरूप फल का 
अनुभव करता है। उन सब प्राणियों में मनुष्य % ही 
सर्वोपरि उत्तम है। अतः हम मनुष्य के कत्तञ्य विषय 
का विवेचन करने हैं । 

जब मनुप्य ५ वा 5 बपे का होता है, तब उराको कुछ 
निज और पर का ज्ञान होता है. ओर जब निज पर आदि 
व्यवहार का जानने की बालक में योग्यता हती है, तब 
वह कुछ कत्तव्य करने के योग्य होजाता है, ओर नब-दश 
बषे का द्वो जाने पर विश्प कत्तव्य कर ने मे सम होता 
है । अब विचारना चाहिये कि मनुष्य का प्रथम कत्तव्य 
क्या है ? इस थिपय में य॒क्ति प्रमागों से व सब विद्वानों 


३ भृतानां प्रारिषनः अ्रष्टाः प्राणिन, बुद्धिजाँविन:। दुद्धि- 
मत्सु नरा श्रेष्ठा नरंस्वपि ड्िजातयः ॥ भा० उद्यो० प० अ० ६ 
को० १ 

पृथिव्यादि भूतों से प्राणधारी कीटादि बीच श्रेष्ट हें, और 
उनसे कुछ बुद्धिवाले हस्त्यादि पशु श्रेष्ठ हैं; उनसे मयुष्य श्रेष्ठ है 
झौर मलुप्यों 5 मी शिजाति विद्यादियुण रूस्पन्न पुरुष श्रेष्ठ हैं । 


3£ अह्यचययें प्रकरणम 5: दर 


की सम्मति से, यह सिद्ध हो चुका है है, कि इस संसार 
में मनुष्य का प्रथम म्रुख्य कत्तव्य त्रद्मबचये इसलिये है, कि 
सब मनुष्य सुर्खा को चाहते हैं ओर सांसारिक व पारमा- 
थिंक सुख का मुख्य साधन ब्रह्मवय ही है। त्रह्मचये शब्द 
का अर्थ यह है कि “ब्रह्मणे वेदादिविद्याये चयेते इति 
ब्रह्म चयम्‌ # ब्रह्म नाम वेद विद्या का है। वेदादि 
विद्याओं के लिए जो ब्रत घारण किया जाता है उसको 
ब्रह्मयय कहते हैं । आर ब्रह्मचयत्रत को धारण करने वाले 
को ब्रह्मचारो। कहने हें। जैसे “ब्रह्मणि चरितु शीलम- 
स्यातीति ब्रह्मचारी” अथवा “बृह्म वेदस्तदध्ययनाथ 
यद्धतं तदपि बह्मतच्चरतीति वलह्मचारी'"' ब्रह्म ( वेद- 
विद्या ) को प्राप्त करने का शील जिस में हो, वह ज्रह्म- 
चारी कहाता है। अथवा ब्रह्म वेदबिद्या के पढ़ने के अथ 
जो जिलन्द्रियादि ब्रत हैं उस को भी ब्रह्म कहते हैं।उस 
ब्रह्म अथोत्‌ ब्रह्मचय व्रत को धारण करने वाले को ब्रह्म 
चारी कहते हैं। 

हम पूव लिग्च आए हैं, कि त्रह्म वय से उभय लोक के 
सुखों की सिद्धि होती है, उसी को अब दर्शाते हैं। 
.. #कर्मणा सतताचारात्सवावस्थासु सवंदा । सर्वत्र मेथुन त्यागो 
तअह्यचयर्य प्रचत्षते ॥ ९४ योगयाज्षवल्क्ये । 

+ अपेतत्रतकर्मा तु केवल ब्ह्मणिस्थित: | अह्ममृतश्नरन्‌ लोके 
अह्यचारीति कथ्यते । १ । मोक्षध्मे' 


६ 49 पुरुषार्थ प्रकाश: +: 


क्योंकि सब सुखों की सिद्धि का हेतु जीवन है, ओर 
जीवन का मुख्य हेतु प्राणों की रक्षा और प्राणों की रक्षा 
का मुख्य साधन, बेदादि शास्त्रों में ब्रह्मचये दी कहा है। 
तदथयथाः-.- 
पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिम्रति । 
तान्त्सवानब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्या भतम ॥ २२ । 
अथव ० कां० १? अनु ८ < ब० १० 
जगत्‌पिता परमात्मा की श्रजा मनुप्यादि सबब जीव 
प्रथक-प्रथक अपने-अपने आत्मा मम प्राण को धारण ब 
पोपण करते हैं, उन सब जीवों के ५॥एरँ की रक्षा बद्धानारी 
में घारण किया हुआ जो त्रद्मचय ब्रत है, बहदी करता है, 
आथान्‌ सव जीवों के प्रार्णों को रक्षा करनेबाला मुख्य 
ब्रद्मचये ब्रत है, इसी प्रकार दः्ग्ब की निव्रत्ति भी बद्धाचय 
त्रत धारण करने से ही होती है। जेसे-- 
ब॒ह्म चारी न काञ्ज नात्तिमाच्छेति | 
शत० कां० ११९ प्र० ३ त्रा० ६ क॑ं० २। 
ब्रह्म चय्य ब्रत के धारण करने से किसी प्रकार का दुःख 
प्राप्त नहीं होता ' इसी प्रकार से पुण्य, शरीरारोग्यत्तादिक 
का कारण भी ब्रह्मचय्य ही है। जैसे:-- 
पुण्यतममायु; प्रकषकर जराव्याधिप्रशमनं 


ऊर्जस्करममतं शिवं शरण्यम्नदात्तं मत्तः श्रोतुमहेथो- 


के अह्यचर्य प्रकरणम + | 


पधारयितुम्‌ प्रकाशयितुश्व प्रजानुग्रहाथमाष बृह्म- 
चय्येम्‌ | चर० थि० आअ० १ रसायनपाद | ४७। 
भगु अंगिरा, अत्रि, बसिष्ठ; कश्यय, अगस्त्य, पुलस्त्य, 
बामदेव असित, गौतम आदि महषियों से इन्द्र ने कहा 
कि हे तपोधन ऋषियों ! सत्र मनुष्यों के लिए मुख्य पुण्य 
तम अथान सब पुण्यों से उत्तम पुण्य ब्रद्मचये है; और पूर्ण 
आयु ( उमर ) का करने वाला, शीघ्र वृद्धावम्धा को न आने 
देनेवाला, रोगों का नाश करनेबाला, तेज का बढ़ानंबाला, 
मृत्यु से बचानेबाला, कल्याण का करनेवाला, शरीरादि की 
रक्षा करनेबाला, ओर मन को सबदा आनन्द रखनेवाला, 
जो ब्रह्मचये है, उसको तुम मुम, से सुनो, और धारण 
करो, इस सनातन ब्रह्मचय को प्रजा के सख के वास्ते संसार 
में प्रचार करो,इसी प्रकार अट्ांगहढ्रय में लिखा है किः-- 
आहारशयनब्रह्म चर्य्यंसु कत्या प्रयोजितेःशरीर' 
धाय्येते नित्यमागारमिव धारण: 
॥ ५१ ॥ अष्टांगह्दय सूत्र स्थान अ० ७। 
आहार निद्रा के सहित ब्रह्मबचय ही शरीर का आधार 
है, जैसे घर के आधार खँँभे ( थंभे ) होते हैं। अहृहद ! 
जिस समय में इस आय्योवत्त देशरूप गृह में त्रह्मचय का 
खंभा लगा हुआ था, उस समय में यह देश सब प्रकार से 


बरी ्त 


# हयेन वा एव इन्द्रो भवति यच्च क्षत्रियो यदु च यज्ञ- 
मानः । श० का० ६ प्र० आ० € क० ४ 
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उन्नति के शिखर एर चढ्ा हुआ था; परन्तु जब से इस 
भारतवष देश का ऋ्रद्मचयरूप खँभा टूटा, तभी से यह देश 
गिर कर नष्ट भ्रष्ट होगया। बुद्ध गोतमस्मृति में लिखा 
है कि:-- 
आयुस्तेजों बल॑ वीये प्रज्ञा श्रीश्व महाशयः । 
पुण्यंच मत्पियत्वंच हन्यतेउ्नह्मचय्येया ॥ 
गोी० सम ० खअ्र० ७ 
आयु, तेज, बल, वोस्ये, बुद्धि, श्री ( शोभा ), सोंदये, 
धन, महायश, पुण्य ओर प्रीति, इन सबको अन्नह्म चये नाश 
कर देता है, अथात्‌ ब्रह्मचये न रखने से, इन पदार्थों का 
नाश हो जाता है। वास्तव में ब्रह्मचये ब्रत का परित्याग 
करने से इस देश की अकथनीय दुदंशा हो रही है, और 
जब तक एतद्श निवासी लोक ब्रह्मचय त्रत को पुनः घारण 
न करेंगे, तब तक देश की उन्नति होनी सवथा असम्भव 
है। आचाये आदि उच्च पदवी तथा राज्य की प्राप्ति का 
मुख्य हँतु त्रह्मचये ही है । जैसा कि अथववबेद में प्रतिपादन 
किया है किः-- 
आचार््यों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति: । 
प्रजापतिविराजति विराडिन्द्रो3भवद्वशी | १६ । 
अथवें० काॉ० ११ अनु० ३२ व० १४। 
ब्रद्मचये ब्रत के धारण करने से ही आचाये पदवी को 
पाता है, ओर त्रह्मचये ब्रत के धारण करने से द्वी प्रजापति 
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अथात्‌ राजा होता है। ओर जो राज्य करता है, बही सब 
पर अपना अधिकार जम।| कर सबको वश में रख कर 
इन्द्र कद्टाता है। एवं:--- 
ब्रह्मचर्ग्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति | १७। 
अथव० कां १९ अनु० ६ व० १४। 
ब्रह्मचये से ही राजा राज्य की रक्षा भो कर सकता है; 
अन्यथा नहों । एवं:--- 


ब्रह्मचर्य्येण वे लोकान्‌ जयन्ति परमषयः | ६ ! 

भा० शां० अ० २४३ । 

ब्रह्मयाचय से ही महर्षिजन लोक; लोकान्तरों को जीतते 

हैं। अर्थात पृवकाल के ऋषि महृबियों ने लोक लोकान्तरों 
को पराजित किया था। और ब्रह्मचये से ही शत्र॒ पराजय 
द्ोता है, क्योंकि महाभारतादि इतिहासों के देखने से ज्ञात 
होता है, कि जैसे आज-कल के दुष्ट, मूखं, मिथ्याबादी; 
छुली; कपटी, पाखण्डी, तन मन धन को समपंण कराने 
वाले, धोखेबाज़, जालसाज़; मतलबी यार भारत को आरत 
करने वाले; छुद्र लोगों ने अपने तुच्छ लाभ के लिये वेद 
विरुद्ध मिथ्या मत चला के, भोले भाले लोगों को धमे का 
धोखा देकर, अधमे में फंसाए हैं, ऐसा पाखग्ड पूव काल में 
नहीं था, किन्तु प्राचीन काल में ऋषि महूषिं व राजा, 
मद्दाराजा, त्रह्मचये को ही परम धरम मानते थे, ओर पुर 
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मद्ावयये को धारण करके शत्रुओं का पराजय करते 
थे। जैसे: -- 
ब्रह्मचय्ये परो धर्म्मः स चापि नियतस्त्वयि । 


यस्मात्तस्मादहं पा रणोउस्मिन्‌ विजितस्त्वया | ७१। 
भा० आदि८ आअ० १७० । 
अजुन ने युद्ध करके गन्धव को हरा दिया; तब गन्धवे 
बोला कि हे अजन ! यह ब्ह्मचर्य हो परम धर्म है, क्‍योंकि 
इसी त्रह्माचरय के प्रभाव से तने मुके जीत लिया । प्रिय 
पाठकगण ! विचार कीजिए कि शत्रओं को पराजय करने 
के लिए बत्रह्माचय कितना आवश्यक है। इतना द्वी नहीं, 
किन्तु जैसे:-- 
वेखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनभिद प्राश्य वभू वुरमितायुपः ॥! 
ब्राह्म॑ तपो ब्रह्मचय्य चेरुश्चात्यन्तनिश्चयाः । 
रसायनमिदं ब्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चर० थि. आ० ९ पाद १। 
वैखानस नाम बानप्रस्थ तयस्वो, ओर बालखिल्य नाम 
मुनिजन, तथा अन्यान्य ऋषि मदहृषि आदि तपोधन 
मद्दात्मा, निम्धयपूबक ब्रह्मचय्यरूप रसायन को सेवन करके 
दीघेजीबी हुए। ऐसे हो चरकाचाये सब मनुष्यों को उपदेश 
करते हैं, कि जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहे, वहद्द त्रह्म- 


7 अह्ययरय प्रकरणशम्‌ $ ११. 


चय्येरूप रसायन को धारण करे, इसी ब्रह्मचय्ये ब्रत के 
पालन करने से वे महर्षि जन:-- 
बीततन्द्रा क्लमाश्चासबन्निरातह्वा। समाहिताः । 


मेधास्मतिबलोपताश्चिररात्र॑ तपोधना; ॥ 
सर ८ चि० अ्र्० ?पा २ 


तन्द्रा [ नाम कुछ सोना कुछ जागना ऐसी हालत 
( दशा ) जैसी कि अफ़ोमी लोगों की दूंती है ) को 
जीतते थे, पा"ाचरण व निरान्‍्तक अर्थात समाधिस्थ 
शुद्धान्त:कर्ण पुरुपार्थी बद्धिमाव, स्मृतिमाव और बल- 
वान होते थे । अतः-- 
कामाश्चेड़ान्‌ समश्नुते ॥ 
चर० चि० अ० श्पा १ 
जो पुरुष क्रियाकुशलता को तथा नाना प्रकार के सुखों 
को भोगना चाहें, वह ब्रह्मचय्य का सेबन करे। इसी प्रकार 
धर्म यज्ञादिकी कामना जिसको हो, उसको चाहिए कि 
बह ब्रह्मचय्य धारण करे क्योंकिः-- 
परम्य यशस्यमायुष्यं लोकद्दयरसायनम । 
अनुमोदामहे ब्रह्मचय्यमेकान्त निर्मेलम्‌ | 
अष्टां० उत्तरस्थाने अ० ४० 
जगत्‌ में धमे का छितकारक, यश का करनेवाला, 
अायु का बढ़ानेवाला, ओर दोनों लोकों को सुधारनेबाला 
मुख्य त्रह्मचय्ये ही है। इसलिए अपष्टांगह्दयकार बाग्भट्ट 
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कहते हैं कि इस तिमेत, अद्गम चय्ये सेवत करने को हम भो 
अनुमोदन करते हैं ! अवश्यमेब इस निर्मल ब्रह्म चय्य॑को 
धारण करना चाहिए। ओर इस बात को सब मनुष्य 
स्वीकार करते है कि जितने सांसारिक सुख हैं, वे सब 
आयु के आधोन हैं | ओ र-- 
ब्रह्मचय्य मायुष्यकराणाम्‌ ॥। 
च० सू० अ० २५॥ 

आयु के हितकारक जितने पदार्थ हैं, उन सब से श्रेष्ठ- 
तम ब्रह्मचय्ये है, ओर जो पूवकाल के ऋषि मुनि ज्ञानी 
गुणी तथा पराक्रमी हाकर, उन्नति के शिम्बर पर चढ़े हुए 
थे, इसका यही कारणा था, कि वे महात्मा, आजकल के 
अनेक मूखे माता-पिता के सदृश स्वसन्तानों को, बाल- 
विवाहादि को कुशिज्ञा नहीं देते थे, किन्तु वे तत्वज्ञ अपनी 
सन्‍्तानों को अत्युत्तम ब्रह्मचय्य सेवन कराके, पराक्रमी, 
विद्वान, और योग्य बनाते थे, उन ऋषियों के कुलकी ऐसी 
मर्य्यादा थी किवे अपने सन्‍्तानों को ब्रह्मचय्ये सेवन 
कराने के बिना रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे महात्मा 
अपने सन्‍्तानों को त्रह्मचय्य पालन कराना ही, अपना 
मुख्य कत्तव्य कम सममते थे। निम्नलिखित कालपयं त 
अपने सन्‍्तान को, त्रह्मचय्य पालन न कराने से, कुल को 
कलंकित करना, ओर सनन्‍्तानों का वण॒संकर होना मानते 
थे । देखो :--- 
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श्वेतकेतुहारुणोय आस त»ह पितोवाच श्वेत- 
केतोवस ब्रह्मचय्य न बे सोम्याउ्स्मत्कुलीनो5्ननूच्य 
व्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ 
छा० प्र० ६ खं०९ 
उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश करते 
हैं, कि हे श्वेतकेतु ! तू ब्रह्मबचय्य को धारण कर, क्योंकि 
ब्रह्मचय्य के सेवन न करने से; मनुष्य वर्गासंकर होजाता 
है, ओर हमारे कुल में आज दिन तक कोई भी ऐसा नहीं 
हुआ, कि जिसने ब्रह्मचय्य ब्रत पालन न किया हो, इस- 
लिये तू ब्रह्मचय्य को धारण कर। इसी प्रकार प्राचीन 
ऋषि सहूपि यज्ञ ओर इप्ट इत्यादिक भी ब्रह्मचय्य को 
हो मानते थे जैसे:-- 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षेत ब्रह्मचय्यमेव% तदुत्न हम- 
चर्येण हवा व यो ज्ञाता त॑ विन्दतेज्य यदिष्ठटमित्याचक्षते 
ब्रह्मचथ्यमेव तद॒बुह्मचर्स्थेण हप्रेष्टवात्मानमनु 
विन्दते ॥ १ ॥ अथ यत्सत्रायणपित्याचक्षते बृह्म- 
चय्यमेव तद्॒ह्मचभेग्ाद्य ब सत आत्मनस्त्राणं बिन्द- 
2: एवं पूचवकाल मे तीथे भो बह्मचय्ये को दी मानते थे, देखो 
वृद्धमौत मस्सू ते -- बह्मचय्य पर तीर्थ त्रेतारिनिस्तीथसुच्यते । सूत्- 
घर्म:स विध्ययो मनस्तश्रैव वा युतम्‌ ॥ वृद्धगौतम मसति शआ० २०॥ 


स्ण्श्म्‌ 
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तेउ्थ यन्मोनमित्याचक्षते बह्मचय्य नेव तदबहझ- 
'च्यें ण॒ हा वात्मानमनुविद्यमनुते ॥ २॥ 
छा० प्र०८ खं० ५ 
ब्रह्मचय्य को ही यज्ञ कद्दते हैं, इस त्रह्मचय्य के सेवन 
से दो जो सब का ज्ञाता परमेश्वर है, उसको जानकर, उस 
परमेश्वर को प्राप्त होता है, ओर जिसको इंष्ट अर्थात्‌ सवे 
सुख का साधन कहते हैं, बह भो त्रह्मचय्य दी है। इस 
ब्रह्मचय्य से हो विद्या, बुद्धि आदि उत्तम गुणों को प्राप्त 
होता है ॥१॥ ओर इस त्रद्मचय्य से ही, अपने आत्मा का 
यथावत्‌ रक्षण भो होता है, ओर इस त्रद्म चय्य से हो मनन- 
शील होकर परमात्मा का ध्यान भी कर सकता है॥ २॥ 
जिस ब्रह्मचय्य का सत्‌ शास्रों में ऐसा मह्दात्म्य लिखा है, 
उस बूह्ाचय्य के स्वरूप का यहाँ पर कथन करते हैं । 
तदाहुन ब्राह्मणं ब्रह्मचय्य मुपनोय पिथुनं चरे- 
दूगम। वा एप भव॒ति ब्रह्मचय्य मुपेति ॥ 
श० का ११ प्र० २ बा० ६ के० १६ 
बूह्वारी को चाहिये कि वूह्यवय्ये त्रत धारण करके, 
मैंथुन कदापि न करे। जैसे लड़का जब गे में रहता है, 
तत्र बह कुछ भो हुवेटा नहीं करता, ऐसे हो बूक्षचय्य भी 
विद्या, बल, बुद्धि, वीय्य, पराक्रमादि का गभ है जैसे गम 
में बालक का शरीरादि बढ़ता है, ऐसे हद्वी, बल, बुद्धि, 
विद्या, वीय्ये, पराक्रम के सद्दित वृद्यचय्ये त्रत रकखे तब 


१£ अह्यच्चय्य प्रकरणशम्‌ 5: ९५ 


त्तक मैथुन न करे, इससे यह बात सिद्ध हुई, कि विद्याभ्या- 
सादि के लिए वीर्य्यादि के रक्वणा करने को ही बह्चय्ये 
कद्दते हैं जेसे योगशासत्र में लिखा है किः--- 
ब्रह्मचय्य प्रतिष्ठायां वीय्य लाभः ॥ 
योगशाश्र पाद २ सू० ३८ 
वृह्मचय्य के धारण करने से ही वीय्ये का लाभ 
होता है, इसी प्रकार मनुस्मृति में भी लिखा है। किः-- 
एक; शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मन!। १८०। 
मनु० अ«० २ 
बुह्यचारी को चाहिये कि रूवदा इकेला सोया करे, 
ओर कभी बीरयर्यपात न करे, यदि भूल कर के भो सुख के 
वास्ते वहाचारी एक बार भी वीय्य को गिरा दे, तो उस 
बह्ाचारी का बृह्मचय्यत्रत नष्ट होजाता है, इसी प्रकार मद्दा- 
भारत में लिखा है कि:-- 
लिद्नसंयोगहीनं+ यच्छब्दस्पशेविवर्जितम्‌ । 
श्रोत्रेण श्रवर्ग चेव चक्षपा चेव दशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वाक्संभाषाप्रहत्तं यत्तन्मनः परिवर्जितम्‌ । 
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थअषप्टचा मेथुनत्याग को बह्ाचर्य्य कहा हे | स्मरण कीत्तन॑ 
केलि:प्रेच्षणं गुह्ममाषणं संकल्पोध्यवसायश्र क्रियानिष्पतिरेव च॑ 
एतन्मेथुनमशंगं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ दत्तस्मृति झ० ७ 


नल 
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बुद्धथा चाध्यवसीयीत व्रह्मचय्य मकल्मपम्‌ । ९ ॥ 
महा० शां० अ० २१४ 
बह्मचय्य उसको कहते हैं, कि गुद्य निद्रय का गुद्न न्द्रिय 
से स्पश तो क्‍या, परन्तु बिना निमित्त हस्तादिसे भी 
स्पशे न हो, और विषयसम्बन्धी बुरी बातों को न सुने, 
ओर आँखों से स्त्री आदि बृह्नचय्य त्रत के नाश करनेवाली 
चीज़ों को कुदट्रप्टि से कभी न देखे, ओर वाणी से विषय- 
सम्बन्धी बातें भूठी बातें तथा निरथेक बातें न कहे, ओर 
मन से विषयसम्बन्धी बुरी बातें तथा छिसी को द्वानि पहुँ- 
चाने की बातों का न सोचे, ओर जो काम करे उसको 
बुद्धि से प्रथम विचार के करे, अथवा जो कुछ अध्ययन 
करे, उसका अथ यथा 4 जानकर, ठीक-ठीक निश्चय करले, 
इसी को वृह्मचय्य कहते है। यहाँ पर कोई ऐसी शंका करे, 
कि कोइ पुरुष, विद्याध्यास के बिना वीय्य का रक्षण करे, 
तो वह्‌ बह्ाचय्य जत होसकता है या नहों; इसका उत्तर 
यह है कि विद्याभ्यास के बिना, वाय्य + रक्षग्ग करने को 
भी किसी अंश में दह्मचय्य कह सकते हैं, #+रन्तु बास्त- 
विक ब्रह्मचय्य बही है, कि जितेद्रय गह कर, विद्याभ्यास 
# जैसा कि व्यासदेव ने योग के भाष्य में लिखा है कि 
ब्रह्मचय्य गुप्तेन्द्रियस्यो पम्थस्यप्लयमः ॥ यो० पा० २ सू० ३० 


विद्या शब्नस्य शास्रस्य द्व विद्य प्रतिपत्तये | दो प्रकार की 
विद्या होती है जैसे शख्रविद्या और शाखत्रविद्या । 


#* अहा चरये प्रकश्णम्‌ २ १७ 
का करना जैसा कि महाभारत में लिखा है:-- 


शिष्यट्त्ति क्रेणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः। 
बह्म चय्य व्रतस्यास्थ प्रथम! पाद उच्यते ॥ ११॥ 
उद्यो० प० अ० ४४ 
जो मनुष्य जितेन्द्रियवादि सदाचारों से प्ित्र होकर 
विद्या को प्राप्त करता है, वह त्रक्षचय्य का प्रथम पाद 
अर्थात्‌ पहिला भाग है। एवं ऐसे द्दी:-- 


धर्मादयों द्वादश «यस्य रूपमन्यानि चाड्ानि तथा 
बलंच आचाय योगे फलतीति चाहब्र ह्मार्ययोगेन 
चच्‌ बृह्मचय्य म्‌ ॥ १७ ॥ भा० उद्यो० आ० ४४ 


घमे, सत्य, तप, दम, ( अथात्‌ जितेंद्रियता ) अमात्स- 
य्ये ( अपने से अधिक वैभव वाले को देखके इष्या न 
करना ) तितिक्षा ( अपने पर दु:ख पड़ने से न घबराना ) 
अनसूया ( निन्‍दा का न करना ) दानम्‌ ( विद्यादि उत्तम 
पदार्था' का देना) श्रुतम्‌ ( लोकिक व पारमाथिक सिद्धान्तों 
का सुनना ) पति! ( धारणाशक्ति को बढ़ाना ) क्षमा 
( सहनशील होना ) यह पूवोक्त बारह, तथा यम नियमादि' 
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&धर्मश्न सत्यं च तपो दमश्न अमात्सय द्ोस्तितिक्षाउनसूथा । 
दान॑ अतंचेव धति: क्षमा व, मद्दायता द्वादश आक्रशरय ।|२॥ 
डद्यो ० पृ छझ० ४२९ | 


पथ ' # पुधधाथ् प्रकाशः # 
ओर शारीरिक व मानसिक बलादि, ये सब त़ह्षाचय्य के 
रूप हैं । 

इस अक्षचय्य फी सिद्धि मुख्य करके आचाय्य के पास 
अथंसहद्दित वेदादि विद्याश्रों के पढ़ने से ही होती है, इस 
विषय को हम आगे लिखेंगे, इन पूर्वोक्त वाक्यों से यह 
वातां सिद्ध हो चुकी है, कि सव॑ प्रकार के सुखों का मूल 
कारण बूह्ाचय्य द्वी है, ओर जितेन्द्रियता-पूबेक विद्याभ्यास 
करने को बह्मचय्य कहते हैं इस में जिज्ञासा यह होती है 
कि विद्या किसको कट्दते हैं ? इसका उत्तर यह है कि:--- 

विद्ययाहम्ृ॒तमनुते ॥ १४ ॥ यज्ु० अ० ४० 

जिससे परम सुख की प्राप्ति होती है, उसी को 

विद्या कद्दते हैं एव:--- 


क्षरन्त्विद्या हयमृतन्तु विद्या ॥ १॥ 
श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ अ० ५ 


जिसका नाशलहोता है उसको अविद्ा ओर जिसका 
नाश नहीं होता उसको विद्या कद्दते हैं। बैशेषिक में विद्या 
का लक्षण #ऐसा किया है किः-- 
अविद्ा च विद्यालिद्रम || २१ ॥|पेशेषिक अ० ७ आ० १ 
अविद्या द्वी विद्या का लिंग अथात्‌ जाननेवाली हे 


ऑिननम के अनफन ताज जय पाया वणाडणे +वणक 
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#बक्तणप्माणाभ्यां वस्तुसिद्धिः-तथा ऋषयो5पि प्रमाणानां 
भान्‍्त यान्ति एथकत्वशः । क्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति 
विपश्चित:॥. मीमांसा शवरभाष्य झ० २ पा० १ सू० २२ 


+#: मइतार्ग . प्रक्शम # फ्ह 


सात्पयये यह है कि जो अभिया से विपरीत स्वभाववाली 
वस्तु है उसी को विद्या कहते हैं ओर:--- 
अनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्या- 
तिरविद्या १ ॥ ५॥ योग० पा० २ 
जिसके कारण से मनुष्य अनित्य को नित्य, और 
नित्य को अनित्य अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध, 
दुःख को सुख, ओर सुख को दुःख अनात्मा को आत्मा 
तथा आत्मा को, अनात्मा, अर्थात्‌ चेतन को जड़ वा जड़ 
को चेतन सममता है, वद्दी अविद्या कह्दाता है। इस सूत्र 
का तात्पय्य यह है, कि जो पदार्थ जैसा हो, उससे उसको 
विपरीत ( उलटा ) समझ लेना अविद्या है, जैसे जल, 
पापाण, मृत्तिका आदि जड़ अनात्म पदार्था' को, इईश्वा 
मानना वा इन में इश्वर बुद्धि करना आदि अबिया है। 
तहुष्ट ज्ञानम ॥११॥ अदुष्ट विद्या ॥१२॥ 
बेशे० अआअ० ९ आ० २ 
अविद्या को ही दुष्ट ज्ञान कहते हैं, ओर दुष्ट ज्ञान से 
भिन्न यथाथे प्रमाज्ञान को विद्या कद्दते हैं। विद्या शब्द के 
( विद ज्ञाने ) धात्वर्थ से भी देखा जाय तो यही सिद्ध 


द्वोता है, कि ( वेत्ति यया सा विद्या ) जिससे पदार्थ 
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१ इन्द्रियदोषास्संस्कारदोषाण्चाविधा ॥ १० ॥ 
वैशेषिक छा० ९ झा० २ 





२० + पुरषार्थ प्रकाशु: ्ः 
का यथाथे ज्ञान हो वही विद्या है, शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है कि:-- 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागातः । 
न तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वा&; सस्तपस्विनः ।| 
श० काँ० १० प्र० ७ ब्रा० कं॑० १६ 
विद्या के प्रभाव से मनुष्य उस पद को पाता है कि 
जहाँ सब सुखों की सीमा है ओर जो पदा्थे धन, चतुरता 
तथा विद्याह्दीन तप से नहीं मिल सकते वे सब विद्या के. 
प्रताप से मिल सकते हैं, इसी विषय का वृह्ददारण्यक में 
उपदेश किया है किः--- 
विद्यया देवलोको#वे लोकाना» श्रेष्टस्वस्माद्वियाँ- 
प्रश/: सन्ति | ० अ० श त्रा० ५ 
जो विद्याभ्यास करता है वद्द विद्वानों के स्थान को 
पाता है इसी कारण विद्या की प्रशंसा करते हैं, एवं ऐतरेय 
में लिखा है किः--- 
केन वृह्त्वं क्रियते त्रय्यात विद्ययेति ॥ 


ऐ० पं०५ अ«० ५ 





कषिट्ा253सो हि देवाः ॥ श० का० ३ प्र० २ श्रा० ६ कं० १० 
अन्तस्थज्ञ यहिषल्थ साधियज्ञाधिदेवतम । शानान्विता हि पश्य- 

न्सि ते देवास्तात ते डिल्ाः || २३॥ भा० शाँ० प० झ० २३४ 
+ ्रणणी विधामवे्षेस वेदेपूक्तामभांगतः:। ऋक्‍्सामवर्णात्रतो 


मे: अझाचरय्यें प्रकरशम्‌ # २१ 


त्रयीविद्या के अध्ययन से ननुष्य को बह्तत्व पद की 
प्राप्ति होती है तथा निरुक्त में प्रतिपादन किया है किः-- 


विद्यातः पुरुषविशेषो भवति ॥ 
निरु० पूषंष० अ० ९ था० २ ख्रं० २ 
विद्या से ही पुरुष सब मनुष्यों में श्रेषतम ओर मान- 
नीय द्वोता है ऐसे द्वी मनुस्मृति में लिखा है किः-- 
तपो विद्या च विप्रस्य#नि! श्रेयस्कर' परम | 


यजुबो 5थवंणस्तथा ॥ १ ॥| भा० शॉ० झ० २३२ 


इस छोक का धर्थ स्पष्ट है बततमान समय में वेदानसिञ्ञ कोग 
स्रवीविधा के नाम से ऋग्यजुः और साम इन सोन वेदों का 
अ्रहण करते हैं भोर चतुर्थ अथवंत्रेद नहीं मानते परन्तु ऐसा मानने 
यालों की महामूरंता है क्योंकि हस छोक में भी चारों वेदों को 
त्रयीवेद किखा है, तथा न्यायविस्तर सर्वानुक्रमणी बृत्ति आदि 
झनेक अस्थों में त््रयोवेद के माम से ४ वेदों का ग्रह किया है 
और ग्रबीयेद के माम से वेदों को प्रसिद्धि का कारण भो वक्त 
ग्रन्थों में यही लिखा है कि ४ वेदों में कर्म उपासना'ओर ज्ञान 
-का विधाम किया है तथा गद्य-पद्॑ और गामाष््मक चारों वेदों की 
रचना होने से भी वेदों को वेदत्रयी कहते हैं थदि त्रयी माम से 
सीन ही वेदों झभीष्ट होते तो ऋग्वेद ऋ० ३ झ० ८ ब० १०मं० 
३ की व्याख्या में निरुक्तकार यास्कमुनि व महाभाष्यकार पतंअन्नि 
'थे छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ शतपथ-म्राक्षणादि अनेक अन्‍्धों में अथवंवेद 
'को वेद क्‍यों खिखले । 


#विप्रहुति मेघाविनामसु पठितं निधणटों ।| झ० दे स्व॑० १३ 
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' तपसा किल्बिषं हन्ति विद्य यामृतमश्नुते। १०४ ॥ 
मनु० आ० १२ 
सत्यभाषणादि तप ओर विद्या ये दोनों ही बुद्धिमानों 
के कल्याण करनेवाले हैं सत्यभांषणादि तप से मनुष्य सब 
पापों से बच जाता है ओर विद्या से सब प्रकार के सुख 
मिलते हैं एवं:-- 
ऋषिभिवाह्मणेश्चेब ग्रहस्थैरेव सेविता । 
विद्या तपो विहृद्थथ शरीरस्य च शुद्धये | ३०। 
सनु० अ० ६ 
तप की वृद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए पूवकाल 
में ऋषियों ने व बाह्मणों ने तथा अन्य गृहस्थों ने विद्या का 
सेवन किया । जिस में एतद्देशीय लोग विद्याउभ्यास करके 
सब विद्याओं में पूर्ण बिद्रान और निपुण होते थे उस 
समय में यह देश वल, बुद्धि, वीय, पराक्रम, राज्य, ऐश्व- 
य्योंदि, सब पदार्थो' से सुभूषित सम्राद था परन्तु इस 
समय में इस देश के मनुष्य पूर्वोक्त गुणों से रद्दित दोजाने 
से यद्द देश अन्यदेशों का पदा$$क्रान्त, महादीन, हीनदशा 
में है, इन सब आपत्तियों का मुल कारण यही है, कि महा- 
भारत युद्ध के पीछे एतेद शीय लोग विद्या के पठडन पाठन 
से सबंदा हाथ धो बेठे, ओर अविया के पंजे में फंस गये 
इसीसे यहाँ के ल्लोग अन्न-वसत्र से भी दुःखी दो रहे हें। 
आप जानते हैं कि यह सम्पू्ण विश्व के सब तत्वज्ञ 
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( फिलासफर ) विद्वानों का सबतन्त्र सिद्धान्त है, कि 
जिस-जिस देश में जब-जब विद्या की वृद्धि होती है, तब 
तब उस-उस देश की उन्नति, ओर जब-जब विद्या की 
अबनति, तब-तब देश की अवनति द्वोती है, जैसे पूवरेकाल 
में आयांवत, उस से मिसर यूनान आदि सब देश उम्नति 
को प्राप्त हुए थे, ओर बिद्या के प्रभाव से अब यूरुप, अमे- 
रिका आदि देश उन्नति पर हैं अस्तु आर्यावत पूवेकालबत्‌ 
जब विद्वान होगा तभो अपने योरुप आदि बन्धुओं की 
श्रणी में पदारोपण0ण कर सकेगा, इसलिए एतद शनि- 
वासिओं को समुचित है, कि देशोननतिजन्य सब सुख 
सम्पत्ति के अथे तन, मन, घन से विद्योनन्‍नति करें क्‍योंकि 
केनोपनिषद्‌ में लिखा है किः-- 
विद्या विन्दतेज्मूम || ४ ॥ केन० खं० २ 
विद्या से ही परम आनन्द को प्राप्ति द्ोती है ऐसे हो 
भोज प्रबन्ध में भो वणन किया है किः-- 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुझ्क । 
कान्तेव चामिरमयत्यपनोय खेदम्‌ ॥ 
कीति च दिश्लु विमलां वितनोति लक्ष्मी । 
कि कि न सांधयति कल्पलतेव विद्या ॥२॥ भोजप्रबन्ध 
माता जिस प्रकार से पुत्र का पालन पोषण ब रक्षण 
करती है, ऐसे ही विद्या भी मनुष्य का पालन पोषण व 
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रक्षण करतो है| यद्यपि माता केबल वाल्यावस्था में ही 
थुश्न का रक्तणादि करती है, परन्तु विद्या सब अवस्थाश्रों 
में मनुष्य का पालनादि करती है। ओर जैसे पिता, पुत्र 
का जिसमें द्वित दो उसमें पुत्र को लगाता है, ऐसे दो 
विद्या भी मनुष्य को हितादित का ज्ञान कराकर, द्वित में 
प्रवृत्त कराती है, तथा जैसे पतित्रता स्त्री, पुरुष को सब 
प्रकार से सुखी रखतो है ओर दुःख नहीं होने देती ऐसे 
ही विद्या भी मनुष्य को सब प्रकार सुखी कर दुःख से 
यचाती है। ओर विद्या द्वी एक ऐसी बस्तु है,कि जो 
मनुष्य की संसार-भर में महाकीर्ति को विस्तृत कराकर 
यथेष्ट धन की प्राप्ति करा देती है । भोजप्रबन्धकार 
कद्दता है, कि सनन्‍्सार में ऐसा कोनसा पदाथ हैकि जो 
विद्यारूप कल्पलता से प्राप्त न होसके, इसी प्रयोजन से 
चरक में कथन किया है कि:-- 

विद्या बृहणानाम्‌ | चूर० सू० झ० ३० 

सब पदार्थों की बृद्धि का हेतु मुख्य विद्या ही है, 

इसना दो नहीं किन्तु:-- 

स्वद्रव्येषु विद्येव# द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ ॥। 
अहाय्येत्वादनध्येत्वादक्षयत्वाच्च सबदा | ४॥ हि० प्र ० 


& झपूर्व:शब्दकोशो अयं विदृयते तब भारती ॥ व्ययतो बृद्धि- 
माप्नोति चयमाप्मोसि संदृनः ॥ रस कत्पद्रम परिष्छेद्‌ | ६७ 
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सब घधर्मो में विद्या धन ही उत्तम है, क्योंकि विद्यारूप 
धन को चोर चुरा नहीं सकता, ओर इसका नाश भी नहीं 
'डोता, तथा अमूल्य द्वोने से बाजार में मोल भी नहीं मिल 
सकती, यदि लाख रुपये तोला भी विद्या विकती होती, 
'तो आलसी राजा महाराजा व धनाढय सेठ साहकारादि 
सब ले लेते, और दोनों को एक रत्ती भर भी न मिलतो, 
परन्तु विद्या मूल्य खरच करने से नहीं मिलती, किन्तु 
परिश्रम से ह्टी आती है, इसलिए विद्या अन्य अथात्‌ 
अमूल्य है | देखिए बिना पैसा खच करने से विद्या मुफ्त 
'मिलती है यदि इस पर भी न पड़े तो ढससे ओर कोन 
'कमंद्दीन होगा । 

सद्भययति विद्य व नीचगाअपि नर' सरित्‌ ॥ 
समुद्रमिव दुधष पं भाग्यमतः हा ॥ ५॥ 
० प्र० 

जेसे नीचे को चलती हुई नदी अपने में पड़े हुए तुण 
काध्ठादि को समुद्र में पहुँचा देती है, बसे ही नीचकुलोत्पन्न 
पुरुष को भी विद्या राज्याधिकार प्राप्त करा देती है । इतना 
हो नहीं, किन्तु इससे भी अधिक भाग्यशाली बना देती है 
'सथा:-- 

: विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम॥ 
धात्रत्वाद्धनमाप्केति धनाउम्म ततः सुखस । ६। 
ह्टि० है 0“ 
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विद्या से पुरुष को विनय ( नम्नता ) मिलती है, और 
नम्नता से पुरुष सुपात्र योग्य ( लायक ) होजाता है, योग्यता 
से धन, धन से धम्मे और धर्म से मनुष्य को सुख मिलता 
है एबं... छ। 

अनेकस शयोच्छेदि परोक्षाय रुय दशेकम ॥ 
सवस्य लोचनं शाखत्र' नास्त्यन्ध एव सः ॥ ११॥ 
द्दि ७ मित्र० ह 

सब सन्देदां को मिटाने वाली, परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) 
पदार्थों का ज्ञान करानेवाली, सब जगत्‌ को आँखें, ऐसी 
शास्त्र विद्या जिसके पास नहीं वह अन्धा द्वी है ऐसे द्दी-- 
हतु यांति न गोचर' किमपि शं पृष्णाति यत्सवदा | 
हथि भ्यः प्रतिपाद्य मानमनिशं प्राप्नोति हद्धिं पराम। 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमतथनम्‌ । 
येषां तान प्रति मानमुज्कत हृपाःकस्तै सह स्पधते॥ १६ 

भतु 6 नी ०, 

विद्या ऐसी वस्तु है कि चुराने वाले को तो देखने में 
ही नहीं आती, ओर पढ़नेवाले को सबेदा कल्याणदायिनी 
होती है। व अन्तःकरणादि को सवंदा पोषण करती है 
आओ रोर प्रतिदिन विद्यार्थियों को देने से बढ़ती जाती है, एवं 
विद्या का कल्पान्त में भी नाश नहीं होता । ऐसा विद्यारूप 
गुप्तथन जिनके पास है, उनकी बराबरी कौन कर सकता 
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है? इसलिये भत्‌ दरिजी कहते हैं हे राजाओं ! तुम 
विद्वानों के सन्‍्मुख कभी अभिमान मत करो, क्योंकिः-- 
विद्या नाम नरस्प रूपम्धिक॑ प्रच्छन्रगुप्तं धन । 
विद्या भोगकरी थशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु; । 
विद्या वन्धुजनों विदेशगमने विद्या पर' देवतं | 
विद्या राजसु पूजिता नतु धन बिद्याविहीनः पशुः 
॥ २० ॥ भत्‌ ० नी० 
विद्या पुरुष का रूप, गुप्रथघन; भोग, यश, व सुखका 
साधन, विदेश भें बन्धु के समान रक्षक, और राजाओं में 
पुजाने का हेतु है! अतणव जिस मनुष्य में विद्या है, बही 
मनुष्यहै, ओर जिसमें विद्या नहीं है, वह मनुष्य केवल पशु 
हैं, अस्तु सतुशाशत्र के अवलोकन से वा अनुभव से ज्ञात 
होता है किः-- 
धनहीनो न हीनस्तु हाथनवन्निमेल' कुलम ॥ 
विद्याविहीनो य; कश्चित्स हीनः सववस्तुषु । 
२२८ । नी० शा० 
जिसके पास धन नहीं है वह वास्तव में निधन नहीं है, 
किन्तु जिसने विद्या नहीं पढ़ी, बह निधन है, इसी प्रकार- 
. रूपयोौवनसम्पन्ना#विशालकुलसम्भवाः ॥ 
... #कोकिक्ञानां स्वरो रूप स्रोशां रूप पतिमतम्‌ | विद्या रूप 
कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनाम्‌ ॥ ६ ॥ चाणक्थ० अ० ३ 
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विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्धा इब किंशुका) # 
॥ २९ ॥ हि० प्र० 
चाह्टे पुरुष कितना ही रूपयोवनसम्तन्न ओर विशाल- 
कुलोतन्न हो, परन्तु सुगन्धिरह्दित पलाशपुष्प के सदृश 
मनुष्य विद्या बिना शोभा को प्राप्त नहीं दोता। 
इस विषथ में नीतिज्ञों का यद्द भी सिद्धान्त है कि:-- 
कि कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम । 


विद्यावान्‌ पूज्यते लोफे नाविद्यः परिपूज्यते। २२६ 
नी० शा० 
बड़े कुल में उतज्न होने से अविद्वान पुरुष जगत में 
'कभी बड़ा नहीं होसकता, क्योंकि विद्यावान्‌ की ही संसार 
में पूजा ब प्रतिष्ठा होतो है तथा:-- 
पम्माधम्मी न जानाति लोकोअ्यं विद्यया विना ॥ 


तस्मात्सदैव धमोत्म; विद्धादानरदो भत्रेत | १ । 
ज्यो० त० रघ० 


विद्या बिना मनुष्यों को धर्माउधम का यथार्थ ज्ञान 
कभी नहीं हो सकता इसलिये धर्मांत्माश्नों को उचित है कि 
विद्याध्यास करके अन्य पुरुषों को विद्याप्रदानद्वारा विद्या 
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क्‍ # सुधा समा नास्ति शरीरवेदगा, चिम्ता समा भास्सि शरीर 
शोषणा ॥ विद्या समा मास्ति शरीश्भूषणा क्षमा समानास्ति 
शरीररक्षणा ॥ २० ॥ भी० शा० 
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फी उन्नति करते रहें, मद्दाभारत शान्तिपवे में भीष्मजी ने 
कटद्दा है किः-- 

नास्ति विदयासमंचशु)। २३५ । शां० अ० १७५ 

विद्या के समान संसार में अन्य कोई भो नेन्न नहीं है, 

एवं पुरुषपरीक्षा में भी लिखा है कि:-- 
उत्तमं हि धनं विदया दीयमानं न हीयते ॥ 
राजदायादचोरादयथ् ग्रहीतुं नापि शक््यते ॥ २॥ 
पुरुष साहसक्लेशादथरजनायासकारिणम ॥ 
लक्ष्मीविंम्ुज्चति कापि बिदयाउभ्यरता न मुज्चति। ३ 
कि तस्य मानुपत्वेन बुद्धियेस्थ न निर्मला ॥ 
बुद्धियापि कि फल तस्य येन विद्या न सब्चितु ॥४॥ 


पुरु० श्र० 
विद्या ऐसा उत्तम धन है कि जिसका देने से नाश नहीं 


होता ओर जिसको राजा, चोर ब दायाद ( हिस्सेदार ) 
आदि नहीं ले खकते॥ २ ॥ यर्यात्र बहुत दुख से उत्पन्न 
किये हुए धन का नाश द्वोना सम्भव है, तथापि अच्छे 
प्रकार से पढ़ी हुई विद्या का नाश कभी नहीं होता ॥ ३॥ 
जिस पुरुष में बुद्धि नहीं है, उसको यदि मनुष्य का शरीर 
मिल भी गया तो भी कुछ लाभ नहीं। ओर यदि मनुष्य 
में बुद्धि भी दो; परन्तु उसने विद्या न पढ़ी तो उस विद्या- 
हीन बुद्धि से उसको कुछ भी फल नह्दी हो सकता। इसी 
प्रकार शुक्रनीति में भी बणन किया है कि-- 


३० # पुरुषार्थ अकाश! 


विद्या धन श्र प्ठतर तन्मूलमितरद्धनम्‌ । 
दानेन वधते नित्यं न भाराय न नीयते ॥१७८॥ 
शु० नी० अ० ३ 
विद्यारूप धन द्वी सब धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि देने से 
वृद्धि को प्राप्त होता है ओर उठाना भी नहीं पड़ता इतना 
दी नहीं; किन्तु धन की रक्षा आदि भी विद्या से ही द्दोती 
है। देखो विद्या के बिना अनेक राजाओं ने राज्य खो दिये 
ओर विद्वानों ने अनेक नये राज्य बना लिये। यह सब 
विद्या का ही प्रताप है, पूवे मीमांसा में भी लिखा है कि- 
विदयाप्रशंसा | १५ ॥| 
पुबं० मी० अ० १ पाद २ 
विद्या से द्वी मनुष्य सुशोभित व प्रशंसनीय द्वोता हें, 
इसके भाष्य में शवरस्वामी ने:-- 
शोभते5स्प मुखम्‌ । 
विद्या से दो मुख की शोभा मानी है, एवं सांसारिक 
सुखों से अतिरिक्त पारमाथिक मोक्षसुख की प्राप्ति भी 
विद्या से दो होती है, देखो वेदान्तशास्त्र:-- 
बिदुयेव तु निधोरणात्‌ | ४८ । 
वे० धऋआ० ३ पा० ३ 
मुक्ति का साधन केवल विद्या द्वी है । विद्या से अति- 
रिक्त और कुछ फोई भी मुक्ति का साधन नहीं है.। इसी 


€& महाचर्पे प्रकरणम ?६ ३९ 
विषय को व्यास जी ने निम्न-लिखित सूत्र से पुनः पुष्ट 
किया है कि: 

तच्छुतेः ॥ ४ | ० ३ पा० ४ 
वेद भी विद्या से ही मुक्ति-प्राप्ति का विधान करता है। 
इसी प्रकार:-- 


कामधेनुगुणा विद्॒या#ह्काले फलदायिनी | 
प्रवासे मत्सदृशी विद्या गुप्तं धन स्पृतम्‌ | ५ । 
चा० नी० अ० ४ 
कामधनु के सहश सबदा फलप्रद ओर माता के समान 
विदेश में सब सुखों को देनेवाली विद्या ह्वी है यह विद्या 
एक प्रकार का गुप्त धन है। 
शुनः पुच्छमिव व्यथ जीवितं विदृयया बिना । 
न गुह्गोपने शक्त न च दंशनिवारणे | १९ । 
चा० नी० अ० ८ 
इस विद्या के बिना कुत्ते की पू छुव॒त्‌ मनुष्य का जोबन 
सबेथा व्यथ है जैसे कुत्ता श्रपनी पूंछ से न तो डॉस आदि 
को उड़ा ध्कता है ओर न गुद्य अंगों को द्वी ढांप सकता 
है, ऐसे द्वी विद्या के बिना मनुष्य भी किसी मदततकाये को 
नहीं कर सकता, इतना द्वी नहीं किन्तु:-- 


वन पाया अत ऑ. आओ 





£ महत्वयोगाय महामहिसनामाराधनीं तां नृपदेवतानाम ।। 
वातु' प्रदानोचित भूरिघाग्नीमु ५॥गतः सिद्धिमिवास्मि विधदास।।॥ ३॥ 
किश० सर्ग ३ 


श२ 48 पुशणार्थ प्रकाशः + 


विदयाविहीनः पशुः% | २० । भत्‌ ० नी० 
विद्धा के बिना मनुष्य पशु के समान है, अतः हम सवे 
मनुष्यों से निवेदन करते हैं कि इस पशुपंक्ति से निकलकर 
विद्याभ्यास करके अशभ्युदय निःश्रेयस को प्राप्त हूजिये । 
इस उभयलोक सुधारनेवाली बिद्या की प्राप्ति का मुख्य 
उपाय आचाये के समीप ( पास ) भ्रमपृवषक विद्याउभ्यास 
करना ही है, जेसा कि सच्छाख्रों का सिद्धान्त है:-- 
श्र्‌ त& हा वमेव भगवद्दशे भयः आच य्यांद्धेव विद्या 
विदिता साधिष्ठ' प्रापयतीति छां० ३० प्र० ४ खं० ९.. 
जाबाल ऋषि ने गोतम से कद्दा कि हे भगवन्‌ ! आप 
ऐसे मद्दात्माओं से मेंने सुना है कि आचाय से द्वी पढ़ी 
हुई विद्या अत्यन्त शोभा हृढ़ता वा साधुता की प्राप्ति कराने 
बाली द्ोती है तथाः-- 
यथा खनन्‌ खनिनत्रेण नरों वीय्य घिगच्छति ॥ 
तथा गुरुगतां विदृयां शुश्रषुरधिगच्छति ॥२१८।' 
मनु० आअ० २ 
जैसे प्रथिवी को कुदाली से खोदते २ मनुष्य को जल 
की प्राप्ति होती है ऐसे हो पूर्ण परिश्रम करने ओर गुरु के 


हडनन«कलमन+-++न+ नल-..स्‍3-30. नमक नर - नि सन नननान-- की कान जन. >> 33. लररनननीयन 3 फिननननन-न+-त.-पनन--34+-3 3-4. २०8४०. फककम सम काकाक-+पे-रकरगईरि-मही वाकई... सनक +3+-५५५:५७७३)-५ “थमा ७-४ +ररगाफक- 


#साहित्यसंगीतकल्षाविद्दी न: सात्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ 


तशअ्षख्रादक्षपि जीवमानस्तद्भधागधेयं परमं॑ पशूनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्तू ० नी० 





49 बढ्ाचय्ये प्रकरणम्‌ ३ ३३ 


सेवन से विद्या की प्राप्ति भो द्वोती है, ऐसा हो भद्दाभारत 
में लिखा है कि:--- 


आचासय्ययोनिमिह ये प्रविश्य- 
भूत्वागभ ब्रह्मचय्ये चरन्ति 
इहेव ते शाख॒कारा भवन्ति- 


बिहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥९॥ 
म० भा० उद्यो० अर० ४४ 
जो मनुष्य आचायरूपयोनि में प्रवेश करके ब्रह्मचये- 
रूप गभ को प्राप्त होते हैं वे ह्वी इस संसार में विद्वान वा 
ग्रन्थकार होते हैं ओर इस शरीर को परित्याग करके मुक्ति 
को भी वे ही मनुष्य पाते हैं एबम-- 
आचाय्य!शासत्राधिगमहेतुनाम्‌ ॥| चरक सू० अ० २५ 
विद्याधध्ययन के सब साधनों में मुख्य साधन आचाय्ये 
(मास्टर) ही है, इस विपय में ऋषियों का एसा मत है कि-- 
ग्रामाट्ग्रामं पृच्छन्‌ पण्टडितों मेधावी गान्धारानेवोप- 
सम्पद्य तेवमेवेहाचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 
छां० उ० प्र० ६ खं० १४७ 
जैसे विज्ञ मनुष्य कन्धार का माग पूछता हुआ एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता-जाता कन्धार को चला जाता 
है वेसे दो गुरु के समीप पढ़ने से मनुष्य विद्वान हो जाता 
है, इस विषय में अनेक मूर्खा' का यहु|निश्चय है कि बिना 


३७ +£ पुरुषार्थ प्रकाश: 


पढ़ने से भी मन्त्र जप अनुष्ठानादि करने से विद्या आजाती 
है परन्तु यह वार्ता सबंथा मिथ्या है, क्योंकि महाभारत में 
लिखा है कि भारद्वाज का पुत्र यवक्रीत विद्याध्ध्ययन के 
अ्रथे पठन को परित्याग करके तप करने लगा, तब इन्द्र 
ने कहा कि-- 
अमागे एप विप्र्षे येन त्वं यातुमिच्छसि ।॥। 
कि विधातेन ते विप्र गच्छाधीहि गुरोमुंखात्‌ ॥ २२ 
भा० वनप० अ८ ३५ 
अय यवक्रीत ! पढ़ने के बिना विद्या नहीं आसकती तू 
अमागे से चलकर जाना चाहता है सो यह अयुक्त है, इस- 
लिये गुरु के पास जाकर विद्या पढ़, इस कथन से भी यब- 
क्रोत ने नहीं माना तब इन्द्र यवक्रीत के सनन्‍्मुख ज।कर:--- 


वालुकासुष्टिमनिशं भागीरथ्यां व्यसजयत्‌ । 
सेतुमभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निदशंयन्‌ ॥।३:॥ 

त॑ ददर्श यवक्रीतो यत्नवन्तं निबन्धः ' 

प्र हसन्‌ चात्रवीद्ाक्यमिदं स मुनिपुदड्वः !' 3॥ 
किमिदं वत्तते ब्रह्मन्‌ कि च ते है चिकीषितर 
अतीव हि महान यत्न! क्रियतेज्यं निरथंक!ः ३५॥ 

इन्द्रउबाच 
बन्धिष्ये सेतुना गड़ां सुख: पन्‍्था भविष्यति । 


#: श्रह्मचय्य॑प्रकरणम्‌ /६ ३५९ 


क्लिश्यते हि जनस्तात तरमाणः पुन! पुन! ॥३६॥ 
गड्जा में बालू-रेत फेंकने लगा, तब यवक्रीत हँसकर 
बोला कि यह क्‍या करता है, इन्द्र ने उत्तर दिया कि लोक- 
द्विताथ पुल बाँधता हूँ, इस बात को सुनकरः-- 
नाय॑ं शक्यस्त्वया बदूधु' महानोघस्तपोधन ! 
अशक्याद्विनिवत्तस्व शक््यमथसमार भ ।। २ ७।।३न्द्रउवाच । 
यथथव मवता चेदं तपो वेदायसुद्यतम । 
अशक्यं तद्ग दस्पाभिरयं भार; समाहित! ॥३८॥ 
म० वनपव अ० १३५ 
यवक्रीत बोला कि बालू का पुल बंधना सवंधा अस- 
म्भव है इसलिये आशक्‍य ( न होसकने वाले ) काय्य से 
निवृत्त होकर शक्‍्य काय्य का आरम्म कर, इन्द्र ने उत्तर 
दिया कि जैसे पदार्थ के लिए अशक्य उपाय तप को तुम 
करते हो बसे ही मेंन भी यह काय्ये आरम्भ कर दिया है। 
इन श्लोकों का ताल य्य यह है कि बिना पढ़ें मन्त्र, जन्त्र, 
तन्त्र, टूने-आदि से विद्या का आना सबथा असम्भव है। 
बस पूर्वाक्त प्रमागों से सिद्ध हुआ कि आचाय्य, अध्या- 
पक आदि से ही विद्या की यथाथ प्राप्ति होती है, अतः 
आचाय्य के विषय में यत्‌किश्चलित्‌ लिखना समुचित है, कि 
आचाय्ये किसको कद्दते हैं, तथा आचाय्य शब्द की निरुक्ति 
ब अथे क्‍या है ९:-- 


३६ न्‍£ पुरुषार्थ प्रकाश: +: 


कस्मादाचाय्ये।# आचार ग्राहयत्याचिनोत्यर्थाना- 


चिनोति बुद्धिमिति वा | निरु० पू० आअ० १ पा० २खं० १ 
इस विषय में निरुक्तकार मद्दषिं यास्कजी का सिद्धान्त 
है कि आचाय्य उसको कहते हैं, जो आप सबंविद्यार्थ- 
सम्पन्न होके मनुष्यों को अत्युत्तम आचार सिखाकर 
सवांधेसम्पन्न कराता है, अथांत्‌ सब विद्याओं को अर्थ- 
सद्दित पढ़ाकर धनादि अथयुक्त कर देता है और बुद्धि का 
वृद्धि कराकर मनुष्य को महा बुद्धिमान करता है। इसलिये 
शास्त्रों में सर्वोत्तम आचाय्य कहते हैं तथा:--- 
उपनीय तु य; शिष्य॑ वेदमथ्यावयेद द्विज) । 
सकलप॑ सरहस्यं च तमाचाय्य 4 प्रचक्षते ॥१४॥ 
मनु० आ० २ 
जो शिष्य को उपनयन संस्कार कराकर उच्चश्रणी की 
वेदादि विद्याओं को पढ़ाता है, वही आचाय्य कहाता है। 
इस विषय का उपदेश वशिप्ठजी ने रामचन्द्रजी को 
भी किया है कि-- 
पिता हा नं जनयति पुरुष पुरुषषभ !॥ 


ल्‍आाचिनोति हि शाखार्थमाचारे स्थापयत्यपि ॥ स्वयमाचरते 
यस्लादाचाये: परिकीस्येते ॥१॥ ऐतरेयारएयक झ० २ के सा० भा० 

| आम्नायतत्वविज्ञानाच्चराचरसमानतः ॥ यमादियोगसि- 
द्वित्वादाचाय्ये इति कथ्यते ॥१॥ 


ह: ब्रह्मचयप प्रकरणम +%: ३७ 


प्रज्ञा ददाति चाचाय्यस्तस्मात्स, गुरुरुच्यते । ३ 
बा० रा० अयो० काँ० स० १११ 
पिता पुत्र को उत्न्न करता है ओर आचाय बुद्धि को 
देता है अथोत्‌ आचाये शिप्य को सत्यासत्य पदार्था' का 
ज्ञान कराता है एतदथ आवचाय्य को ही गुरु कहते हैं इस 
विषय में मनुस्मृति में लिखा है किः--- 
अल्पं वा बहु वा यस्त श्रतस्योपकरोति यः । 


तमपीह गुरु विद्याच्छ _तोपक्रियया तया | १४९ । 
सनु० अ० २ 
थोड़ी अथवा बहुत जो विद्या पढ़ाने में सहायता करता 
है उसको गुरु जानना चाहिये इस मनु वाक्य के अनुसार 
मनुष्य के अनेक ही गुरु हैं; परन्तु गौणम्ुरूययोमु खूये 
काय्येसम्पत्यय; इस परिभाषा के अनुसारः-- 
त्रय; पुरुषस्यातिगुरवों भवनिति, माता पिता आचा- 


य्येश्च । विष्णुस्मू० अ० ३१ 
मनुष्य के माता-पिता और आचाये ये तीन मुरूय गुरु 
हैं इन तीनों में भी प्रथम मनुष्य की गुरु माता है क्योंकि 
बालक को प्रथम शिक्षा माता से द्वी मिलतो है, इसी हेतु 
सि यस्माडर्मानाचिनोति सआचार्य्यः है || बृ ३॥। सहि 
विद्यातस्तं जनयति ॥ १६९ ॥ तच्छु छ' जन्म ॥ १६ ॥ आपस्तंवीय 
च० सु० भ्र० ९ प० ख० ५३ 


श््ध # पुरुषार्थ प्रकाशः # 
महाभारत में प्रति पादन किया है कि:-- 


नास्ति वेदात्पर शास्त्र नास्ति मात्समो गुरु)। ६५। 
महा० अनु० पवे अ० १० 
वेद से परे कोई शाखत्र नहीं ओर माता से परे कोई 
गुरु नहीं है जैसे बालक की प्रथम गुरु माता है एवं द्वितीय 
गुरु पिता है यथा-- 


निषेकादीनि कर्म्माणि यः करोति यथाविधि । 


सम्भावयति चाननेन स पिप्रों गुरुरूच्यते ॥ १४२ । 
मनु० आअ० २ 

गर्भाधानादि संस्कार करके अन्नपानादि से पुत्र को 

पालना करने से पिता को भी गुरु कहते हे यद्यपि माता 

पिता भी बालक के गुरु हैं परन्तु वेदादि विद्याओं को 

पढ़ाने के लिये इन दोनों से बढ़कर आचाय्य ही मुख्य गुरु 
है जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि:-- 

उत्पादकब्रह्मदात्रोग रीयानब्रह्मद! पिता। 
| १४६ || मनु> अ० २ 
बालक को जन्म देनेवाले पिता और पढ़ानेबाले 
आधचाय्ये इन दोनों में से पढ़ानेवाला ही गुरु मुख्य है एवं 
शुक्रनीति में भी लिखा है कि:-- 
हितोपदेष्टा शिष्यस्य सुविद्याध्यापको गुरु; ॥ ८० ॥ 
शु० नी० अ० १ 
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मुख्य गुरु वह है कि जो विद्याभ्यासादि सदुपदेशों से 
शिष्य का यह लोक ओर परलोक सुधारे, वह गुरु घार्मिक, 
बिद्वान , बुद्धिमान, परोपकारी, सदाचारी, निरमिमण्नी, 
विज्ञानी, शान्त, दान्त, धीर, गम्भीर, चतुर, देशहितैषी, 
अनुभवी, ( तजबेंकार ) देशकालज्ञ, प्रगल्म, पढ़ाने में रुचि- 
कर, नीरोग, निव्येसनी, विवेकी, सत्यग्रतिज्ञ, पाठनक्रमज्ञ, 
छात्रस्वभावज्ञ, मृदुभापी, लोकप्रियादि अनेकगुणसम्पन्न 
होना चाहिये, क्योंकि विशेषतः यही देखने में आता है कि 
जैसा गुरु होता है वेसा ही शिष्य भी द्वोता है इसलिये 
प्रथम अध्यापक ही उत्तमोत्तम होना चाहिये, अध्यापक 
के अनेक गुण सत्‌शाम्रों में लिखे है देखो:-- 
आचाय्य#परीक्षत-तद्र था पय्यवदातश्र॒तंपरिदृष्ठकर्माणं- 
दक्ष दक्षिणं शुचि जितहस्तम्रुपकणवन्तं सर्वन्द्रियोप- 
पन्‍न॑ प्रकृतिज्ञ प्रतिपत्ति ज्ञमनुपस्कृतविदृयमनसूयकम- 
कोपन' क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनासमथ 


मित्येबंगुणोद्याचाय्य: स्वश्नेत्रमात्तवों मेघ इव शस्य- 

गुण मुशिष्यमासु सम्पादयति | चर० वि० आ० ८ 
आचाय्ये ऐसा होना चाहिये कि जिसने सब प्रकार से 

( पय्येबदात ) शुद्धतापूबक विद्याभ्यास किया हो, जो 


४६ वर्तमान समय में आचार्य को प्रिसीपिल अध्यापक को 
प्रोफ़ेसर और अन्य उपाध्यायों को मास्टर आदि कहते हैं। 
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( परिदृष्टकमोणम ) शिल्प, कला-कोशल, चित्र, लेखनादि 
हस्तक्रियाओं में कुशल हो, ( दक्तम्‌ ) बुरे-भले कर्मों का 
जाननेवाला तजबँकार हो ( दतक्तिणम्‌ ) बड़ा चतुर-सरल 
स्वभाव उदारधी (शुचि ) मन बुद्धि शरीर इन्द्रिय वस्त्र 
आदि से शुद्ध रहनेवाला ( जितहर्त ) हरतादि अवबयबों 
से वृथा चेष्टा, कुकमे, वृथा शिष्यताडनादि, निरथंक व्यव- 
हारों को न करनेवाला, ( उपकर्वन्तम्‌ ) पढ़ाने के पुस्तक 
यन्त्र आयुध आदि सवंसाधनसम्पन्न, ( सर्वेन्द्रियो पपन्नम ) 
सब इन्द्रियं जिसकी नीरोग वा स्व २ विषय को यथावत्‌ 
ग्रहण करनेवाली हों, ( प्रकृतिज्ञ ) शिष्य को प्रकृति लक्षण- 
शरीर बल विद्याभ्यासाथयोग्यता रुचि आदि का जानने- 
वाला हो तथा राज्य के सब व्यवद्दार व राजा मन्त्री आदि 
के लक्षण राष्ट्र की द्वानि लाभ आदि के जानने में कुशल 
प्रत्येक पदार्थ के स्वभाव को जाननेवाला प्रत्येक पदार्थ के 
निदान का वेत्ता हो, तथा ( प्रतिपतिज्ञ ) प्रवृत्षिज्ञं किया 
प्रवृत्तिवान्‌ अर्थात्‌ आलस्य प्रमादादिदोपरहित व प्रगल्भ 
गौरववान प्रत्येक पदार्थ की प्राप्ति करने में व प्राप्ति टोने 
के प्रय॑त्न को जानने में कुशल ओर कत्तव्यता को यथावत्त्‌ 
जाननेवाला व प्रत्येक पदवी ( डिगरी ) को प्राप्त करने- 
घाला दो तथा जिसने सभी विद्या पढ़ी हों ओर वे विद्या 
सब उपस्थित हों ( अनसूयकम्‌ ) और जो निनन्‍्दक चुगल 
( अकोपनम्‌ ) व क्रोधी न हो ओर ८ क्नेशक्षमम्‌ ) पढ़ाने 
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आदि नाना प्रकार के क्केशों को सहन करने वाला दो 
तथा ( शिष्यवत्सलम्‌ ) शिष्य से प्रीति करनेवाला ( ज्ञाप- 
नासमर्थम ) और पढ़ाने व सममाने में बड़ा कुशल द्वो 
ज्ञापनासमर्थ प्रन्थकार ने इसलिये लिखा है कि बहुत से 
मनुष्य पठित होने पर भी पढ़ा व समम्का नहीं सकते, एत- 
दथ आचाय्ये पढ़ा हुआ हो ओर पढ़ाने में व सममाने में 
अतिनिपुण होना चाहिये जैसे कि उचित समय का मेघ 
बर्षा करके ( क्रषि ) खती को उत्पन्न कर हरित प्रफुल्लित 
कर देता है ऐसे ही जो आचाय्ये विद्यार्थी की बुद्धिरूप 
भूमि में विद्यारूप मेघ की वृष्टि करके विद्यार्थी को सबंगु- 
णसम्पन्न करे वह ही पुरुष गुरु आचाय्य व अध्यापक 
होने के योग्य है ओर वास्तब में ऐसा ही अध्यापक द्ोना 
चाहिये, यद्यपि पूर्वोक्त सबंगुणसम्पन्न अध्यापक मिलना 
अतिदुलेभ है तथापि जहां तक द्वो सके वहां तक उत्तमोत्त- 
मगुणालंक्ृत अध्यापक को ही पाठनाथ न्युक्त करना 
चाहिये, अह हू ! आज कल लोगों में ऐसी अन्धपरम्परा 
चल रही है कि लोग कान फूंकने वाले मनुष्यों को ही गुरु 
मानते हैं जोकि महामूखे, निरक्तरभट्टाचाय्ये, बिगड़ेल, 
धोखेबाज़, जालसाज, दुष्ट्रात्मा, लोगों का यह लोक ओर 
परलोक बिगाड़ने वाल,दुष्ट मुफ्त में रुपया वस्त्र व नारियल 
लेकर लोगों के गुरु बन जाते हैं ऐसे बनावटी गुरु प्रायः 
भेषधारी साधु व ग्ृहस्थ भी द्वोते हैं, ये लोग केवल दस 
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पांच अ्रच्षर % उसके कान में सुनाकर मनुष्य को अपना 
चेला बना पशुबत्‌ अपने बन्धन में फैंसा कर बहुधा ऐसा 
उपदेश करते हैं कि हे शिष्य ! तू किसी मतबाले की बात 
मत सुनना और किसी को यह गुरुमन्त्र मत बतलानाऔर 
यदि गुरु लोभी होय तो वामनावतार का रूप मानना गुरु 
क्रोधी होय तो नूसिंद अवतार ओर गुरु कामी होय तो 
कृष्ण स्वरूप मानना, बस एसी-ऐसी अनेक बातें सिखाकर 
उसको पूरा अपने आधीन कर जन्मपय्येन्त मूख रग् कर 
उसका यह लोक ओर परलोक बिगाड़ देते हैं, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य को ऐसे धूत्त ठग गुरुओं से सवंदा बचना 
चाहिए, जैसा कि चाणक्यनीति में लिखा हैः-- 
त्यजेद्धम दयाहीन गुरु त्यजेत्‌ ॥१६।| चा०नी०्आ० ४ 

जिस में दया न हो उस धमे का परित्याग करे ओर 
जिस गुरु में विद्या न हो ऐसे गुरुकी भी तिलाञलि दे; 
क्योंकि शुक्रनीति में लिखा है कि-- 

शाख्राय गुरुसंयोग/ ॥|१४८।॥ शुक्रनी० अ० १ 


#हन रामकृष्ण वासुदेव शिव आदि अक्तरों को तो सभी 
मनुष्य जानते हैं क्योंकि वर्णमाला के अक्षर प्रायः सब संसार में 
बोले जाते हैं जिनको भाबालबृद्ध जानते हैं पुनः उन्हीं वर्णंमात्ना 
के दो-चार अत्तरों को सुनाकर गुरु बन बैठना यह बड़े-भारी 
झाश्चय की यात है वास्तव में ऐसी लीला करनेवाले परम ठग हैं 
परन्तु गुरु वही है कि जो सद्विद्या का उपदेश करता है भस्‍्तु । 
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बिद्या पढ़ने के लिये गुरु किया जाता है, न कि कान 
फुकाने को गुरु किया जाता हो, आजकल की गुरु बनाने 
की रीति वेद-विरुद्ध ओर मद्दा द्वानिकारक है अतः इस 
विषय में हम इतना कहना चाहते हैं कि आप अपनो 
सन्‍्तानों को व अपने आपको इस गुरु बनाने रूप अविया 
जाल से बच बचाकर सच्चे पूर्वोक्त लक्षणयुक्त धामिक 
विद्वान गुरुओं का सेवन करके धर्मोपाजन कीजिये जैसा 
उपनिषदों का सिद्धान्ते है किः-- 
त्रयो धमस्कन्धा यज्ञोअ््ययनंदानमिति प्रथमस्तप एवं 
द्वितीयो ब्रह्मचय्याचाय्यकुलबासी तृतीयो<त्यन्तमात्मा 
नमाचाय्यकुले अवसादयन्त्सव एते पुएयलोका भवन्ति 
ब्रह्मसंस्थोउमृतत्वमेति ॥ १ ॥ छां० प्र० २ खं० २३ 

धर्म के तीन स्कन्‍्ध ( अवयव ) अथात्‌ अंश हैं एक 
( यज्ञ ) & अर्थात्‌ पदार्थो' की संगतिकरण ( क्रियाकोशल 
विद्वानों का सत्कार अग्निद्दोत्रादि ) दूसरा ब्रह्मचय्यत्रत 
को धारण करके आचाय्य के समीप निवास करना, तृतीय 
क्लेशों को सहन करके भी बहुत काल तक आचाय्य के 
समीप निवास करके सब विद्याओं का पढ़ना आदि,-एवं 
सांख्यायन सूत्र में लिखा है कि:-- 
ब्रह्मचारिणं परि ददामि दीघायुष्टवाय सुप्रजात्वाय 
द # ''यत्ञ” देवपूजासंगतिकरण दानेपु- हर 
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सुवीय्याय रायस्पोषांय सर्वेषां वेदानामाधिपत्याय 
मुश्लोक्याय स्वस्तये || २ ॥ सां० यगृद्यसू० अ० १ 
ब्रह्मयचारी को सवा में गुरुकुलनिवासाथ आचाय्य के 
स॒पुर्द (अपण) इस लिये करता हूँ, कि जिससे इसकी दीघोयु, 
रबसन्तान, सुजनता, वीय्यबृद्धि, सवप्रकार के धन वेभवा- 
दि की प्राप्ति, तथा सब वेदों का ज्ञान होवे। देखो प्राचीन 
काल में महषियों का गुरुकुल में निवास करके विद्याध्ययन 
करना मुख्य कतव्य था। सप्टि के आदि से लेकर मद्दाभा- 
रत के समय तक एतहेशनिवासो आय्यलोग ब्रह्म चय्यत्रतत 
धारण कर, गुरुकुल में निवास करके विद्याव्ध्ययन करते 
आए हैं, सृष्टि की आदि में तावत्‌:-- 
स ब्रह्मचय्येमचरत्‌ ॥ ९६ ॥ गोप० पृ० प्र० १ 
ब्रह्माजी ने ब्रह्मचय्यत्रत धारण किया त्रह्मचय्यत्रत 
धारण करके:-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्म्ग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।। ३२॥ 
सनु० अ० १ 
अग्नि वायु आदि ऋषियों से सनातन अर्थात्‌ अपोरु- 
पेय नित्य वेदों का त्रह्माजी ने अध्ययन किया | एबमः-- 
त्रयः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचय्येमृ 
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पुर्देवा # मनुष्या असुराः ॥ १ ॥ बु० उ० ७ 
( प्रजापति ) ब्रह्माजो के पास निवास करके देव 
मन॒ष्य ओर असुरों ने विद्याइभ्यास किया। तथा:-- 
भृगुवें वारुणियवरुणं पितरमुपससार अधीहि भ- 
गवो ब्रह्मेति । तैत्ति उ० श्रगुब० अन० १ 
भगुजी ने अपने पिता वरुण जी के समोप निवास 
करके विद्या$भ्यास किया, एवम्‌ः- 
पिप्पलादो5ड्डिराः सनत्कुमारश्चाथवंणं भगवन्तं 
पप्चच्छ । अथव शीर्षोपनिषत्‌ 
पिप्पलाद ऋषि का पुत्र अंगिरा और सनत्कुमार दोनों 
ने अथवा ऋषि के समीप निवास करके विद्याउभ्यास किया, 
ऐसा होः- 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारद) । 
छा० उ० प्‌ू० ७ स्वं० २ 
सनत्कुमार ऋषि के पास निवास करके नारद ऋषि ने 
विद्याध्ययन किया, इसी प्रकार:- 
त»हेतम्ुद्दालक आरुशिवांजसनेयाय याज्ञवल्क्याय 
अन्तेवासिने उक्त्वोबाच ॥ ४ ॥ बै० उ० अ० ८ ज्ा० ३ 
उदहालक ऋषि के समोप निवास करके याज्ञवल्क्य ने 


३: सत्यसंद्विता वे देवा अनुतसंद्विता वे मनुष्या इति ॥ ६॥ 
ऐत० व्रा० प॑ १ अ० १ 
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विद्याध्ययन किया इस स्थल में याक्षवलक्य से भधुक ने 
मधुक से चूल ने चूल से भागवित्ति ने भागवित्ति से 
जाबाल ने एव जाबाल ऋषि ने अन्य ऋषियों को विद्या- 
भ्यास कराया तथा प्रश्नोपनिपत्‌ प्रश्न १ में भी लिखा है 
कि सुकेशाभारद्वाज, शेव्यसत्काम, सौर्यायणागाग्य, 
कोशल्यआश्वलायन, भागंवबै दर्भि, कबन्धीकात्यायन, इन 
ऋषियाँ ने पिप्पलाद ऋषि के पास निवास करके विद्या- 
ध्ययन किया एवम्‌ः- 
उपकौशलो ह वे कामलायन! सत्यकामे जाबाले 
बूह्मचय्यमुवास ।॥ १ || छों० प्र० ४ खं० १० 
उपकोशल ने जाबाल के समीप गुरुकुलवास किया तथा: - 
सो5हं गुरुवचः कुबन्‌ || १४॥ बा० रा० बालकां० स०७६ 
जगद्विदित महात्मा परशुराम जी ने कश्यप ऋषि के 
समीप अध्ययन किया था इसी प्रकारः-- 
महर्षे रग्निविशस्य सकाशमहमच्युतः | 
अस्त्राथमगर्म पूष धनुर्वेदचिकीषया ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुला; समाः॥ 
अबस सुचिरं तत्र गुरुशुश्रपणे रतः।॥| ४१ ॥ 
भा० आदिप० झ० १ ३१ 


द्ोशाचाय्य ने भी भीष्मपितामह से कहद्दा कि अस्त्रादि 
विद्याओं की प्राप्ति के लिये मैंने अग्निविश ऋषि के पास 
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जाकर अध्ययन किया और ब्रह्मचय्येत्रत धारण करके गुरु 
की शुश्रुषा करते हुए मेंने बहुत समय तक उनके पास 
निवास किया, एचम्‌ः- 
विविक्ते प्ततटे पाराशय्यों महातपाः ॥ 
वेदानध्यापयामास व्यास! शिष्यान्महातपा;॥२६॥ 


सुमन्‍्तं च महाभागं वेशम्पायनमेज च ॥ 
जेपिनि च महाप्राज्ञ पेल॑ चापि तपस्थिनम्‌॥२७॥ 
भा० शां० अ० ३२८ 
एकान्त में पबत के किनारे पर व्यासजी ने सुमन्त, 
वेशम्पायन: जैमिनि और पैल इन चारों शिष्यों को वेदा- 
ध्ययन कराया, अम्तु जिस क्रम से ब्रह्मपियों ने विद्या 
ध्ययन किया ऐसे द्वी गाजषियों ने भी विद्याध्ययन किया 
था, देसखो:-- 
तद्ध तब्दद्या प्रजापतय उबाच प्रजापतिमनवे मनु; 
प्रजाभ्य; | ४ ॥ छां० उ> प्र ० ३ खं० १० 
ब॒ह्मयाजी से प्रजापति, प्रजापति से मनु ओर मनु से 
प्रजा ने विद्याभ्यास किया, एव गाजा जनक ने प्व््वशिख 
नामक महात्मा से विद्याभ्यास किय्ग था देखो राजा जनक 
कहते हैं कि:- 
भिक्षो; पश्चशिखस्याहं शिष्य; परमसम्मतः ॥ २४ ॥ 
महा० शां० प० अ० १४२ 
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में पटचशिख सन्‍्यासी का शिष्य हूँ। इसी प्रकार 
वृहदारण्यक में लिखा है किः-- 
जनको ह वैदेहःकुचचांदुपावसपन्तुवाच नमस्ते याज्व- 
सक्यानुमाशाधीति ॥ ? ॥ ३? अ० ३ ब्रा० २ 
राजा जनक# विदेह ने आसन से उठ कर याज्ञवल्क्य 
ऋषि को नमस्ते अथांत्‌ प्रणाम करके कहा कि दे भगवन्‌! 
मेरे को पढ़ाओ एबम्‌:- 
स तेहं पितुराचाय्यस्तव चैव परन्तपः ॥ ४ ॥ 
धा० रा० अयो० कां० स० १११ 
बशिष्ठ ऋषि ने रामचन्द्रजी से कद्दा कि में तेरा और 
तेरे पिता का भी गुरु हूं तथा:- 
प्रतिजग्राह ते विहये महर्षभाजितात्मनः ॥ 
विद्यासु मुदितों राम: शुशुभे भीमवि क्रम: || २२॥ 
बा० रा? बा० का० स० २२ 
बला ओर अतिबला आदि अनेक विद्या महाराज 
रांमचन्द्रजी ने विश्वामित्र ऋषि से पढ़ी, एवं ऋष्णचन्द्र 
ने घोरांगिस से विद्याध्ययन किया था, देखो छान्‍्दोग्य 
उ७ प्र० ३ खं० १७ ऐसे हो!-- 
# राजा जनक ने भ्रशवक्रा दि श्न्य ऋषियों से भी विद्या 
ध्ययन किया था ॥ 
॥  वशिष्ट, परशुराम, जनक, माकंण्डेय, उद्दाक्नक, शुक्र 
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बृहस्पतिपुरोगांस्तु देवर्षीनसकृत्य श्र! । 
तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ | ९ ॥ 
उशना वेद यन्छस्त्रं यच्च वेद गुरुद्विज! । 
यच्च धम स वेयाक्यं प्रापवान्‌ कुरुसत्तमः ॥१०॥ 
(१ # 
भागवाच्च्यवनाच्चापि वेदानड्रोपह हितान्‌ । 
प्रतिपेदे महालाहुबशिष्टाच्चरितत्रतः ॥ ११ ॥ 
माकणडेयम्ुुखात कृत्सनं यतिधममवाप्तवान्‌ । 
रामादस्त्राणि शुक्रच्च प्राप्तवान पुरुषषभ ॥१२ 
भा० शां० प० आ० ३६ 
व्यासजो युधिप्ठिर ने कहा, कि भीष्मजी ने बहरपति 
& आदि ऋषियों कोप्रसन्न करके, उनसे राजनीति पढ़ी 
थी--जितनी विद्या बृहस्पति और शुक्राचाय्ये जानते थे 
उतनी सब विद्या अ+ सहित भीष्मजी ने इन्हीं से पढ़ी 
शे: भागवत द्श ' पूर्वाध &.2। ४: 2 श्श्लो ० ३१ में स्पष्ट हे कि 
संदीपन ब्राह्मण से अवन्तिका ( उज्जेन ) नगरी में निवास करके 
श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने विद्या पढ़ी थी। इसको उज्जैन के 
आबाल वृद्ध जानते हैं। [यहद्द पृष्ठ ४८ का दूसरा फुटनोट है ] 
| बृहस्पति नाम के भिन्न-भिन्न काल में अनेक ऋषि हुए हैं, इस 
लिये त्रेता के वशिष्ट, परशुराम दी द्वापर में थे ऐसा अ्रम मत 


करो | [ इसका प्रथम अंश भूल से पृष्ठ ४८ के दूसरे फुटनोट के 
स्थान पर चक्ना गया है, पाठक सुधार के । ] 
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थी, तथा भागब च्यवन और वशिष्ट ऋषि से सांग वेदों का 
अ्रध्ययन किया था, एवं माकंण्डेयजी से वेदान्त ओर 
'परशुराम व इन्द्र से युद्ध विद्या सीखी थी तथाः-- 
पाश्चल्यो राजपुत्रश्च यज़्सेनो महाबलः । 
इष्वस्त्रहेतोन्यवसत्तस्मिन्नेव गुरो प्रशु! | ४७२ । 
भा० आदिप० अर० १३१ 
पश्चाब देश के राजा द्रपद ने भी अग्निविश ऋषि के 
पास निवास करके शख्रासत्र विद्या पढ़ी थी एवम्‌ः-- 


विभ्रान्तेज्य गुरो तस्मिन्पोत्रानादाय कोरवान्‌॥ 
शिष्यत्वेन ददो भीष्यो बसूनि विविधानि च । २। 
ग्रह च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाकुलम । 
भारहाजाय सुप्रीत; प्रत्यपादयत प्रशु)।॥ ३ ॥ 
राजपत्रास्तवा चान्ये समेत्य भरतपभ ॥ 
अभिनम्मुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्त म! ॥ १०॥। 
ठृष्णयश्चान्धकाश्चेब नानादेश्याश्च पार्थिवाः । 


सूत्रपत्रश्च रोधेयो गुरु द्रोणमियात्तदा ॥ ११॥ 
मा० आदिप० आ० १२२ 
जब गुरु द्रोणाचाय्येजी इतस्ततः भ्रमण करते हुए 
कौरवों की राजधानी में उपस्थित हुए तब कुछ दिन की 
विश्रान्ति के पश्चात्‌ भीष्मजी ने परीक्षा करके कोरव- 
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पांडवों को विद्याध्ययनाथ द्रोणाचाय्ये के सुपुदें किये ओर 
द्रोणाचाय्ये व कोरव पांडवादिकों के निवासाथे सुन्दर गृह 
ओर धन धान्य आदि से उनके गुरकुल में निवास करने 
'के लिए सब प्रकार का प्रबन्ध भीष्मपितामद् ने कर दिया, 
द्रोणाचाय्ये के समीप कोरव पांण्डवों के अतिरिक्त यादव, 
ब्रष्णि अन्धक और कर्णादि बहुत से राजपुत्रों ने बिद्याध्यय- 
नाथे गुरकुलबास किया, जसे इन पूर्वाक्त राजर्षि ब्रह्मषियों 
के कुछ नाम हमने गुरुकुलबास करके विद्याध्ययन करने के 
विषयमें गिनाए हैं, ऐसे ही पूवकाल में सवे आय्ये ऋषियों 
ने एक दूसरे से विद्या पढ़ी थीः-- 


साक्षात्कृतरधर्मोण ऋषयो वभूवुस्ते अबरेभ्यो5 
साक्षात्कृतवमभ्य उपदेशेन मन्त्रान्संप्रादु) ॥ 
निरु५ पू० अर० १ पा० ६ रवं ५ 


जिन्होंने सब पदार्थों के गुण घमे का सम्यक्‌ निश्चय 
किया ऐसे महाविज्ञानवान्‌ ऋषियों ने अपने से छोटे 
धार्मिक ऋषियों को वेदविद्या पढ़ाई, एवं अन्यान्य हमारे 
सब पृषेजों ने एक दूसरे से विद्या पढ़ी ओर पढ़ाई थी, ऐसा 
ही अब भी करना चाहिए यदि कोई कहे कि पृव काल में 
विद्यार्थीजनत निवासालय ( बोडिंगहोस ) पाठशाला 
( स्‍्कूलें ) नहीं होती थीं तो यह उसका कथन सब्वथा 
अलीक है. क्‍योंकि पूबकाल में सब ब्रह्मर्षपि ओर. राजरि 
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गुरुकुलवांस फरते थे यह संरकृत के सब भ्रन्थों से सिद्ध 
है जेसा मनुस्मृति में लिखा है किः-- 
बालदायादिक॑ रिक्थं तावद्राजानुपालयेत । 
यावत्स स्यात्समाबृत्तो यावच्चातीतशेशव! । २७ | 
मनु० अ० ८ 
जिस बालक के माता पिता का बाल्यावस्था में ही 
देहान्त होजाय तो राजा को उचित है कि वह बालक जब 
तक विद्याध्ययन कर के अपने घर को न आवे तब तक 
उसकी स्थावर जंगमात्मक सम्पत्ति की रक्षा राजा करे, 
इस प्रमाण से भी यह वार्त्ता सिद्ध होती है कि पूष काल 
में राज्यादिप्रबन्ध से सत्र बालकों को गुरुकुलवास करने की 
आज्ञा मिलती थी अस्तु, पृवकाल में पढ़ानेवाले ऋषि 
महर्षि नगर ओर ग्रार्मो के बाहर द्वी एकान्त शुद्ध देश में 
वेश्वविद्यालय बनाकर रहते थे, ओर उनके समीप उनके 
शष्य पढ़नेवाले भी रहृत थ इसीलिय मनुजी ने कहद्दा 
५९ किः-- 
मुण्दो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजट: । 
नेन॑ ग्रामेअभिनिम्लोचेत्मूय्यों नाभ्युदवात्‌ क्वचित्‌ ॥ 
॥ २१९ ॥ मनु० अ्र० २ 


९ 
ब्रक्चारी चाहे सबथा मस्तक मुण्डन कराय रक्‍खे 
अबथा सवेथा जटा [ पत्चकेशी ] रक्‍खे रद्दे, वा शिखा- 


4 ब्ञ्मचरयये प्रकरणम्‌ % *&३ 


मात्र ही रक्‍्खे परन्तु सूय्ये के उदय होने फे पुष ओर अस्त 
डोने के पश्चात्‌ रात्रि को ग्राम में न रहे, किन्तु उसी विद्या- 
थीजननिवासालय ८ बोडिड्र द्ोस ) में रहे, इसीलिये 
भीष्मपितामह ने कौरव पाण्डबादिकों को द्रोणाचार्य्य के 
सहित निवास के लिये विद्यार्थजननिवासालय (बोडिंज्गद्दोस) 
दिया था, ओर जेसे इस समय विश्वविद्यालय में कालिज 
ये राजकुमार कालिज में दूर २ के राजकुमार और इतर 
विद्योर्थीजन रहते हैं वैसे हो पूवंकाल में भी विद्यार्थी इसी 
प्रकार रहते थे, जेसे कि द्रोणाचाय्ये के पास अन्य - राज- 
पुत्र ओर पिप्पलाद ऋषि के पास राजा के और ब्राह्मणों 
के पुत्र पढ़ने को आये थे, यदि कोई कहे कि पूवकाल में 
सब विद्यार्थी लोग भीख माँगकर खाते थे और पढ़ते थे 
आजकल के समान बोडिंड्रदहोस आदि का प्रबन्ध न था 
तो यह कथन सवंथा मिथ्या है क्योंकि देखो श्री ऋषए,चन्द्र 
महाराज रामचन्द्र महाराज, मनु, परशुराम, राजा जनक, 
याक्षवल्कय, सुकेशादि ६ ऋषि ओर कोरव पाण्डब आदि 
इन सबों ने गुरुकुलवास करके विद्याध्ययन किया, यह 
अनेक ग्रन्थों में लिखा है, परन्तु इन्होंने भीख माँगी यह 
कह्दीं नहीं लिखा, यदि कहा जाय कि स्मृतियों में विद्यार्थी 
को भिक्षा माँगकर खाने का उपदेश किया है। हाँ निस्संदेद्द 
स्मृतियों ने यह उपदेश किया है, परन्तु स्मृतिकारों का 
मुख्य आशय यह होगा कि जिनके पांस धन न हो वे लोग 


 । # पुरुषा्भ प्रकाश: +# 


भीख माँगकर भी विद्वान द्वों मूख न रहें, जेसे आजकल 
भी दीन लोग जहाँ-तहाँ संस्कृतादि विद्या भीख माँग के 
खाकर भी पढ़ते हैं, बैसे पृवकाल में भी था, परन्तु जेसे 
आजकल दीन लोग अँग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकते, इसका 
कारण यही है कि उनके पास फीस देने को धन नहीं इसलिये 
अनेक दीन विद्यार्थी अंग्र जी नहीं पढ़ सकते परन्तु हमारे 
प्रचोन ऋषि महषि इतने दोघदर्शी थे कि उन्होंने जिन 
क्षत्रियादि को ग्रतिग्रह लेने का निपेध किया है, उनका भी 
विद्यार्थी अवस्था में यदि कोई प्रबन्ध न द्वो तो भिक्षा 
माँगकर खाके पढ़ें, परन्तु कोई भी विद्याद्दीन देश में न रहे, 
बस जो स्मृति आदि ग्रन्थों में विद्यार्थी को भिक्षा माँगने 
का विधान है, बह दीनावस्था के लिये किया द्वोगा, यदि 
भिक्षा माँगकर विद्या पढ़ने में पाप होता तो भीष्सपितामह 
ऐसे धामिक पुरुष कौरव पाण्डवों को बिना भिक्षा माँगकर 
पढ़ाने का प्रबन्ध क्‍यों करते ? तथां शतपथ ब्राह्मणकार 
भिक्षा माँगने को ऐसा बुरा क्यों बतलाते देखो:--- 


अथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्येव अहभूत्वा भिक्षते य 


एवास्य मृत्यों पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति ॥।५॥ 
श० का० ११ प्र० २ अर ३ 


जो मनुष्य अपने आप ( आत्मा ) को दरिद्री बनाकर 
निलेज्ज हो के भीख माँगता है उस ब्रह्मचारी का स॒त्यु में 
पाद जानना चादिये। अरथात्‌ वह त्रह्मचारी जीता हुआ 


# अ्क्षयरयये प्रकरणम्‌ # रे 


मुर्दे के समान है। वास्तव में यद्द शतपथ का बचन यथायथे 
है; क्‍योंकि जो-जो भीख माँगकर खाके विद्या पढ़त 
हैं वे बहुधा आजन्म भिखारी दह्वो रद्दते हैँ, ओर अच्छे 
प्रकार से विद्याभ्यास भी नहीं कर सकते; क्योंकि दिन-भर 
उनका भीख मांगने-खाने आदि में द्वी व्यतोत ह्वोजाता है, 
इसलिये भीख मांगने की रीति धत्यन्त बुरी है, हाँ कोई 
उपाय न हो सके तो फिर लाचारी है, बस पूर्वोक्त प्रमाणों 
से यह बात सिद्ध हुई कि दीनदशा बिना विद्यार्थी को भिनक्षा 
माँगकर खाने को आवश्यकता नहीं है किन्तु विद्यार्थी को 
बोडिंद्रहोस में रहके पठन करने द्वो की आवश्यकता है 
इसलिये उन विद्याश्रियों के पठनाथ पाठशाला और निवा- 
साथ बोर्डिड्डद्दोस बनाना चाहिए, उस बोडिद्गभदोस की 
प्रत्येक पंक्ति ( लाइन ) को कोठरियों में समानवय (उमर) 
के विद्यार्थी रखने चाहियें, उन सबको खान-पान, भोजन 
वस्ादि अतिशुद्ध यथायोग्य मिलने चादियें, तथा विद्या- 
थियों के निवासस्थान व पाठशाला नगर से नातिदूर, नाति 
समीप स्वच्छ एकान्त शुद्ध मनोहर देश में बनावें; क्योंकि 
नगर व ग्राम में विद्यालय होय तो कोलाइल से तथा नगर 
के शुद्धोदक वायु न दवोने के कारण से विद्यार्थियों को विद्या- 
ध्ययन में बाधा होनी सम्भव है इसी द्वेतु से मनुस्मृति में 
लिखा है कि-- 
नित्यानध्याय एव स्याद्रग्रामेषु नगरेषु च। 


$६ #£ पुरुषाथे प्रकाशः कं: 


धर्मनेपुएयकामानां पूतिगन्धे च सबदा ॥१०७॥ 
मनु० अ०' ४ 

ग्राम नगर व दुगन्धियुक्ति स्थान में कभो विद्यार्थी न 
पढ़ा करें, एवं शुक्रयजुः प्रातिशाख्य में लिखा है किः-- 

शुचो&॥२१॥ शु० प्रा० अ० ? 

विद्याथियों को स्वच्छ पवित्र स्थान में पढ़ना चाहिये, 
जो पूर्वोक्त विशेषणयुक्त स्थान बालक-बालिकाओं को 
विद्याध्ययनाथे नियत द्वो, उसमें बालकों को अवश्य भेज 
देवें, परन्तु यह स्मरण रहे कि बालकों के माता- 
पिता वा राज्यव्यवस्था से बालकों को विद्यारम्भ कराने 
का समय प्राणीघम शाख्रानुकूल बालक की शारी- 
रिक व मानसिक योग्यतानुसार होना चांधिए। जैसे-- 
नानुपसन्नायानिदं विदे० नि०पू०आ०२ पाद० १ खं० ६ 

निरुक्त में लिखा है कि जब तक लड़का अपने आप 
पाठशाला में जाने योग्य न हो, और जब तक पढ़ने में 
प्रीति न हो तथा जब तक लड़के को ( किमिदं ) यह क्‍या 
है इतना ज्ञान न हो, तब तक लड़के को पढ़ाना न चाहिये। 
इस विषय को मद्दषि धन्वन्तरिजी ने सुश्रुत में स्पष्टतया 
लिखा है देखो:-- 
व यशशीलशोय्येशौचाचार विनयशक्ति बलमेधा 


&#भधीयी शुच्ौ देशे बह्मचारी समाद्तितः ॥ झौशनससझ० श्र० ३ 
| शक्तिमस्तब्ैनं शात्वा यथावण विद्यांग्राहयेत्‌ सुश्र०. शा० श्र० १० 


# श्र प्रथर्ये प्रकरशशम + 3९७ 


धतिस्मृतिमतिप्रतिपत्तियुक्तम्‌ ॥ सश्लु० सू० अ« 
धन्वन्तरिजी सुश्रताचाय्य को कटद्दते हैं कि बालक 
ययसम्पन्न अर्थात्‌ भ्रधिक अवस्था का हो तब तक उसको 
पढ़ावे । अधिक अवस्था के लड़के को पढ़ाने की आवश्य- 
कता इसलिये है कि छोटी अबस्था में बालक के शरीर के 
अवयवब सू्म द्वोने से शरीर में रहनेवाला ज्ञान भी सूक्ष्म 
होता है। जैसे उत्पन्न द्वोते द्वो वृक्त को कुल्हाड़ी से बराबर 
काटता जाय तो वह वृक्ष न कभी बढ़ सकेगा ओर न उसके 
पुष्प फलादि ही लग सकेंगे ऐसे ही बाल्यावस्था में बालक 
के ज्ञानरूप वृक्ष को पढ़ाने रूप कुल्हाड़ी से काट डालने से 
सहित शरीर के ज्ञानरूप वृक्ष की हानि होजाने से मनुष्य- 
शरीर के अ्रथे धमे काम ओर मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इसलिये माता-पिता को उचित है कि जब 
तक बालकों के शरोराबयव दृढ़ ( मज़बूत ) न हों, तब तक 
उनको विद्या पढ़ाने में प्रवृत्त कभी न करें तथा शीलबान्‌ , 
बलिए्शरीर वस्रादि से शुद्ध सदाचारो नम्र ज्ञाठत्व 
शक्तियुक्त बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ ( धृतिमान्‌ ) धारणाशक्तियुक्त 
( स्मृतिमान ) स्मरणशील ओर पढ़ने की इच्छा रखने- 
बाला तथा ( प्रतिपत्तियुक्त ) प्रवृत्तिमान्‌ अथात्‌ पढ़ने के 
परिश्रम को उठा सके ऐसे बालकों को गुरुकुल में निवास 
कराकर विद्याभ्यास कराना चाहिये इस से इतर को नहीं । 
ऐसा ही चरक विमानस्थान अ० ८ और धाग्मद्वादि अम्थों 


श्द # पुरुषार्थ प्रकाश: # 


में भी लिखा है जो दमारे#पूवजों ने बाल्यावस्था में तथा 
निबल बालक को पढ़ाने का निषेध किया है वद्द यथाथे में 
ठीक है; क्योंकि जब तक बालक का शरीर दृढ़ न दो तब 
तक बालक को पढ़ाने में अनेक द्वानियाँ द्वोती हैं जेसे अति 
छोटे बालक को पढ़ाने से, बालक का शरीर छोटा रहता 
है, बड़े दोजाने पर ज्ञान उसका कम ( नन्‍्यून ) द्वोजाता है, 
शरीर दुबल व रोगी रहता है, आयु घट जाती है, ओर 
शीघ्र ही मर जाता हे । बस छोटे-छोटे बालकों को पढ़ाने 
से ऐसी-ऐसी अनेक हानियाँ होती हैं। इसलिये माता- 
पिता को यह वात्तां अ्रवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिये, 
कि सवथा छोटे बालकों को बलात्कार से कभी न पढ़ाया 
करें, क्रिन्तु जेसा बालकों को पढ़ाने का क्रम हमने इस 
ब्रह्मचय्य प्रकरण तथा ग्रहस्थाश्रम में लिखा है उसी क्रम से 
बालकों को पढ़ाना श्रेयस्कर है, अस्तु, अब विचारणीय 
वात्तों यद्द है कि अ-आह्यणों को द्वी पढ़ने का अधिकार है 
ओर कितनेक मनुष्य कद्दते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य 
इन तीनों बर्णा को पठन-पाठन का अधिकार है, परन्तु 
ख्री शूद्रों को नहीं, इस विषय में विचार करने से ज्ञात 
दोता हे कि सत्री शूद्र को भी बिद्याध्ययन का अधिकार हे 


#थर्तमानकाल के फ़्ल्लास्फर इवर्ट स्पेंसर ने अपने ९ पेज्यू- 
केशन ) में बहुत युक्ति से यही सिद्ू किया है, छोटे वाज़्क को 
पढ़ाने से झनेक हानियें होती दें । 


न“ जइत्यययें प्रकरणम्‌ +६ थे 


जैसे आपस्तम्ब ऋषि ने कद्दा दे कि-- 
आयवणस्य# वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति ॥ १२॥ 
आपस्तं० घमसू० प्र० प० ११ खं० २९ 
स्त्री शूद्रों को अथव वेद पढ़ाना चाहिये, देखिये स्त्री 
शूद्ों को वेदाधिकार आपस्तम्ब धमसूत्र से सिद्ध है और 
वेदों में तो वेदाधिकार मनुष्यमात्र के लिये कह्दा द्वी है :-- 
यथेमां वा कल्याणीमावदानि जनेभ्य। ॥ 
ब्रह्माराजन्याभ्या०शूद्राय चाय्यांय स्वाय चार- 
गाय।| २॥ जु० अ० ५६ 
परमात्मा का उपदेश है कि हे विद्वानों ! जैसे में 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र (अरण ) अतिशूद्र अर्थात्‌ 
( अर आराकमर्णि ) अन्त्यज आदि सब मनुष्य मात्र के 
लिये वेदों का उपदेश करता हूँ वेसे तुम भी करो, बस इस 
मंत्र से सिद्ध है कि मनुष्यमात्र को वेदादिविद्या पढ़ने का 
अधिकार है एवम्‌:-- 
ब्रह्म वे स्तोमानां त्रिदत क्षत्रं पञ्चदशो विशः सप्तदशः ॥ 
शोदो वर्ण एकर्किश! | ४ ॥ ऐत० पृ० ८ आ० १ 


जनता पता +अ>ा *“ॉौ-+3०>०७* या, 





& यथत्र नारयंपच्यवमुपच्यव॑ च शिक्षते ॥ ४ | ऋ० झ० १ 
हझा० २ व० २७ यत्र यस्मिन्‌ कमंणि नारी पत्नी अपच्यवं शात्ाया 
निर्गमनं उपच्यवं व शाज्षाप्राप्ति शिक्षते अभ्यासं करोति, शिक्ष 
विद्योपादाने, सायणभाष्ये, 


३० & पुरुषा्े प्रकाश: %६ ' 


ऐतरैय ब्राह्मण के अग्निष्टोमप्रकरण में लिखा है कि 
ब्राह्यण नव अग्तिष्टोम करे क्षत्रिय १५ वेश्य १७ और 
शूद्र २९१ इस से यह वाता सिद्ध द्वोती हे कि शूद्र को भी 
यज्ञद्वारा वेदाध्ययन का अधिकार है क्‍योंकि निरुक्त के 
पूवंषटक अध्या० ३ खं० २ में स्तोम नाम वेदसंत्रों का है, 
बस इस से सिद्ध हुवा कि ब्राह्मण नव मंत्र से क्षत्रिय १५ 
वेश्य ९७ से शूद्र २९ से यजन करे इस विषय में छान्दो- 
ग्योपनिषत्‌ के प्रधाठक ४ खं० २ में “हीरेत्वाशुद्र” इत्यादि 
वाक्य देखो, जानश्रति शूद्र को रयिक्त महषि ने विद्या 
पढ़ाई है तथा इसी छान्दोग्य प्र० ४ खं० ४ में अज्ञातकुल 
जाबाल को गौतम ऋषि ने उपनयन #$ संस्कार करके 
विद्या पढ़ाई इसी प्रकार ऋग्वेद मण्डल १० अनुवाक 


# ( उप ) समीप ( नयन ) प्राप्त करना ( आाचाय ) 
विद्या पढ़ाने वाले के पास विद्यार्थी को प्राप्त करना यही मुख्य- 
का श्रर्थ है यथागृद्योक्तकमंणा येन समीपे नीयते गुरोः बालो 
वेदाय तदयोगात्‌ बाज्स्योपनयं विदु:ः १--परंतु इस मुख्यार्थ को 
तो बहुधा क्ोग भूक्ष गये हैं केवज् मुख्या्थ के सहचारी सूत्र जनेऊ 
डाल लेने को ही उपनयन संस्कार मान बेठे हैं यदपि जैसे ब्रद्म- 
-ध्वय्यं इस शब्द में अह्मवेदः तदध्ययनाथ ब्रह्म, ब्रह्म नाम वेद का 
है परन्तु वेद्प्राप्ति का ( सहचारी ) संबंधी जो कितेद्रियादि व्रत 
डसको भी ब्क्ष कहते हैं ऐसे ही उपनयन नाम विद्याध्ययनाय 
गुरु के समीप माप्त होने का है परन्तु ततसंबंधी ( चिन्द् ) यथो- 
'पवीत को भी उपनयन कहते हैं परन्तु उपनयन का मुख्या्थ तो 


# अद्ञाचर्य प्रकरणम्‌ % ६९ 


३ सुक्त ३० से ३४ तक इन चार सूक्तों का ऋषि कवष 
ऐलूघ हुआ है इन सूक्तों को कवष ऐलूष ने बहुत से 
ऋ।षयों को .पढ़ाया है यह फबष ऐलूष शूद्र थ्य इसका 
प्रमाण ऐत्तरेय ब्राह्मण की पव्निचका २ आ० < में है, एवं 
कोशीतकीय ब्राह्मण १२-३ में भी लिखा है और पूर्बोक्त 
सूक्त का कवष एलूष ऋषि ८ प्रचारक ) था यद्द ऋग्वेद को 
अनुक्रमणशिका में तथा इन्हीं सृक्त के सायणभाष्य में लिखा 
है ऋग्वेद मं० ? अनु० १७ सू० ११६ से १०६ तक इन सूक्तों 
का ऋषि, प्रचारक अर्थात्‌ इन सूक्तों का फेलानेवाला कक्षीवान्‌ 
हुआ है णह्‌ कक्षीवान्‌ अंगदेश के राजा की दासी का पुत्र 
था यह ऋग्वेद की अनुक्रमशिका में और इन सूक्तों के 
सायण भाष्य में तथा महाभारत में भो लिखा है, अद्दो बड़े 
आश्चय्य की बात है कि जिन शूद्रों के पुरुषा कवष ऐलषादि 
ऋषियों ने & वेदों का संसार में फैलाया और जिन कवष 
एलषादि शूट्रों की कथा से सन्सार में वेदों का प्रचार हुआ 
उन्हीं कबष ऐलपादि के सन्‍्तान शूद्रों। को वत्तंमान के 
गुरु के समीप प्राप्त होकर विद्याभ्यास करना दी है जैसे आपस्त- 
स्थीय ध्मंसूत्र में लिखा है कि उपनयनं विद्द्ार्थस्य श्रतित 
संस्कार: ॥ आपरुतम्बंधमें सू० प्र० १ प० १ ख॑ं २ सू० ११ वेद 
ने उपनयन संस्कार विद्या पढ़ने घाले के लिये कद्दा है, 
#ऋषिदंशनात्‌ रुतो मान्‌ ॥ नि० पू० झ० २ पा० ३ खं८२ 


ऋषि मन्स्रों के द्रष्टाओं को कहते हैं । 
+ थरूद्धों के थूद्‌ दी दोते हें यह हमारा मत महीं है । 


३२ # पुरषार्थ अ्रकाशः # 


कितनेक हठी मनुष्य कद्दते हैं कि तुम को वेद के सुनने का 
अधिकार ही नहीं है, हाँ इतने श्रन्याय से द्वी इन हठो 
दुराग्रही मनुष्यों को सन्‍्तोष नहीं हुआ किन्तु:-- 
श्रवण तृपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपू्ण उच्चारणे जिह वा- 
छेदो धारणे हृदयविदारणमित्यादि || वेदान्तसू०#अ० 
१ पा० ३ सू० श८ 
शूद्र वेद को सुन लेवे तो शीशा व लाख गलाकर शाद्र के 
फान भर दो और मन्त्र बोलने से जोभ काटो याद करने 
से हृदय विदीण करदो, बस अब सुज्ञ लोग इस विषय में 
स्वयं विचारेंगे कि शूद्रों पर लोगों ने कितना अन्याय किया, 
हम नहीं कहसकते कि वे लोग इस विषय में इतना दुराग्रह्ू 
क्यों करते हैं, देखो शत;थ में सुस्पष्ट लिखा "है कि:-- 
एहीति ब्राह्मणस्यागहयाद्रवेति वेश्यस्थ च राजन्य- 
वन्धोश्चा धावेति शूद्वस्य'''श० का० ११० १आ० (ज्ना० 
४ क० ११ 
चारों वर्ण वेदमन्त्रों से यक्त की हवि: को शुद्ध करें, 
एवं आपस्तम्बीय श्रोत्रसूत्र में लिखा है किः-- 
हविषृक्ृदेहीति ।ब्राह्मणस्य हविष्कृदागहीति राजन्य- 
*# देखो शंकररामानुज और मध्व के भाष्य को 


| निर्वापादौ मन्त्ररूपाया वाचो दविः करणसाधनत्वाद्ागेव 
'हविः कृत्‌ ।। ११ ॥ आावायंहरिस्थामिकृत टीका- 


#८ अहाचरयें प्रकरणम्‌ % ६३ 


सये हविषक्ृदादवेति वेश्यस्य हविषक्ृदाधावेति 


शूद्रस्य ९ प्रथम बाव सर्वेषाम्‌ ॥ आपस्तं० श्रो० सू० 
.. प्र७ १ कं० १९ 
यज्ञ के विधान में पूर्वोक्त प्थक्‌ २ स्त्रों से चारों बणे 


इविः शुद्ध करें अथवा प्रथम मन्त्र को पढ़के ही चारों 
वर्ण के मनुष्य दृविः को शुद्ध करें, देखो इस श्रोतस्‌त्र से 
भी शूद्रकोी वेदाधिकार पाया जाता है इसी प्रकार:-- 
आचान्तोदकाय गौरितिनापितस्त्रीत्रयात्‌ ॥ १८ ॥ 


मुझ्च गा वरुण पाशात्‌ ॥ १९ ||गोमि० ली०सू० प्र०४ 
कं० १० टी० तमेब नापित॑ मुश्च गामिति मन्त्र ब्रयात्‌ । 
पवाक्त मन्त्र नाई को सुनावे इससे नापित को वेदाड 
धिकार सिद्ध है, एवं आवपस्तम्बीय श्रोतसूत्र में भी देखो---- 
तयेवाह॒ता निरादस्थपतिं याजयेत्‌ । १२। 
आप० श्रो० स्‌० प्र० ९ कं० १४ 
जो पूब यज्ञ प्रतिपाइन किया है वह सब निषाद से 
करावे पते सूत्र में साविन्नी पुरो अहुवाक्या इत्यादि सूत्र 
में गायत्री मन्त्र से आहुति देने का विधान है, बस इससे 
गायत्री मन्त्र का भो शूद्र को अधिकार है इस विषय में 
शांखायन श्रौत सूत्रों में ऐसा लिखा है किः-- 
गायत्रछन्दसो ब्राह्मणाः ९ त्रिष्ठुपछन्दसः क्षत्रिया। १२ 


जगतीबन्दसोविशः १५ अनुष्ठुपछन्द्सः मृद्रा। ॥१९॥ 
आ० १४ 


६४ ' *£ पुरुषाथे प्रंकाशःः ३६ “ 


गायत्री मन्त्र से ब्राह्मण त्रिष्टुपछन्द से क्षत्रिय, जगती- 
छन्द से वेश्य ओर अनुष्टुप्छन्द से शूद्र यजन करे, बस 
इससे भी शूद्र को वेदाधिकार म्पष्ट है, इसी प्रकार जेमिनि 
मद्षि ने पृवमीमांसा में मनुष्यमात्र को शासत्र व यज्ञा- 
धिकार कहा है यथा-- 
फलाथत्वात्कमंणः शास्त्र सर्वाधिकारं स्थात्‌ ॥४॥ 
पू० मी० आअ० ६ पा० १ 
विद्याध्ययन व यज्ञ आदि कम्मे मनुष्यमात्र को फल 
देते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र अन्त्यजादि कोई 
क्यों न हो जो विद्या पढ़ेगा उसको विद्या अवश्य आवेगी 
जो यज्ञादि शुभ कर्म करेगा उसको फल भी अवश्य हो 
होगा इसलिए विद्याध्ययनादि शुभकम मनुष्यमात्र को 
करना चाहिये यदि कोई कहे कि अनेक मनुष्य पढ़ना नहीं 
चाहते फिर शासझ्कारों ने सब मनुष्यों को अधिकार क्‍यों 
दिया तो इसका उत्तर यहीं है कि जो प्रमाद व आलस्य 
आदि से न पढ़े तो उसको मूखता है परन्तु श्रुति तो सब 
को शुभकर्म करने की आज्ञा देती है जेसे:--- 
क॒तु वा श्रुतिसंयोगाद्विपिः कार््स्येन गम्यते | ५। 
पू० सी० अ० ६ पा० २ 
वेदाध्ययन यज्ञादि कम करने में जो समथे हो उसको 
श्रुति संयोग से उक्त कर्म करने का सवथा अधिकार है दम 
पूषे लिख आये हें कि श्रोत यज्ञ का शूद् को भी अधिकार 


# अद्ाचर््य प्रकरणम्‌ + दर 


है इस विषय को मदृषि जेमिनि जी ने स्पष्ट लिख दिया 
है कि:-- 
स्थपतिर्निषादः स्यात शब्दसामथ्यांव ॥ ५१ ॥ 
पुवेंमी ० अ० ६ पा० १ 
( शब्दसामथ्यात्‌ ) अथातू वेद की आज्ञा से निषाद 
रोद्रयाग को करे यज्ञ के सब कम वेद पढ़े हुओं को इ्टी 
करने की आज्ञा है जेसे-- 
ज्ञाते च वाचनं नह्विद्वान विहितो5स्ति ॥१८॥ 
पुवमी० अ० ३ पा० ८ 
यदि कोई कहे कि जिसने वेद नहीं पढ़ा हो उसके 
बदले ऋत्विगादि मन्त्र पढ़ लेंगे जेसे आज-कल विवाह में 
वर-वधू बालक होने से विवाह करानेवाला ब्राह्मण ही वर- 
कन्या के वेदोक्त प्रतिज्ञा& वाक्यों को बोल लेता 
है इसका उत्तर इस सूत्र में जेमिनि महर्षि ने हो 
दे दिया है कि वेद का पढ़ा हुआ ही यज्ञकमे का अधिकारी 


0०० के जेन्‍मेग्पके नननजनननन नियण अं प्ाअडल वि ल+ खशललकफनक अन जि भभ आए. पन्‍पनाणण: 8_नन+ 2००>कनननऊका०)> ७ 


“वर-कन्या के वेदोक्त प्रतिज्ञावावयय विवाह कराने वाला 
ब्रह्मण बोलता है यद्द बढ़ा-भारी अन्याय है क्योंकि उक्त प्रतिज्ञा 
यदि दम्पत्ति में से कोई भी न पाले तो उस पाप का भागी 
उक्त ब्राह्यण इस लिये है कि वे वर वधू बालक होने से उन 
वाक््यों का उच्चारण नहीं कर सकते और न उन याकक्‍्थों के तारपर्य 
को नहीं जानते हैं अतः जो प्रतिज्ञा की जाती है उसका पाक्नन 
वे न करें तो वे पाप के भागी नहीं हैं पाप का भागी मम्भों को 
बोककर उनकी भोर से प्रतिशा करनेबाला सही ब्राह्मण है । 


६६ ८ पुरुषार्थ प्रकाशः #* 


है अविद्वान्‌ नहीं, अरतु निषाद्‌ फो यज्ञाधिकार““यजुरबेंद 
के २६ अध्याय मं० १९ के मद्दीधरभाष्य में स्पष्ट लिखा 
है, तथा निरुक्ति पू० अ० ३ पा० २ खं० २ में भी रपष्ट है, 
ओर लोक व शात्तरों में निषाद अति शूद्ध का नाम प्रसिद्ध 
है, बस इन पूर्बोक्‍्त वाक्यों से निषाद को वेदाधिकार सिद्ध 
है, एवं महाभारत में लिखा है कि-- 

यथामति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यति सबे$# 


स्‍्तरतु दुगाणि सर्वो भद्राशि पश्यतु । ।४८ ॥ 

महा० शा० अ्र० 3०८ 
जैसो मनुष्य को बुद्धि ओर जैसा पढ़ने में परिश्रम 
करता है वैसी द्वी मनुष्यको विद्या फली भूत हृतीहै एतदर्थ:-- 

श्रावयेच्चतुरो + वणान कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः । 
“इस्येते चतुरो बयां येषों ब्राह्मी सरस्वती विध्विता ब्रह्मणा 
पूर्वे क्ञोभास्वज्ञानतां गताः॥ १९॥ मद्दा० शां० प० झ० १८७ 
इस भारत के प्रमाण से भी चारों वणा' को विद्याधिकार स्पष्ट है। 
प चार्द्रायण व्रत की विधि के प्रकरण में बृद्धगोतम स्सखू० 
आ० १६ में किखा है कि आाह्मणः कऊत्रियो वेश्य: शूद्रों वा चरित- 
व्रत: इत्यारभ्य गायज्ञी सम वा देवीं साविश्री वा जपेसतः- हृत्य- 
स्तम्‌ चारों बर्य गायत्री का जप करें, एवं गौतमस्स्० झ० १० में 
किसा है कि झनुशातो ल्‍्थ नमस्कारो मस्त्रः पाकयक्ीः स्वयं यजेते- 
स्येके, शूद्र वेद के नमस्कारमंत्रों से अपने झाप अज्षकरे, पुव॑ं 
स्वाहाकारों ममरकारो मंत्रा: शूद्ध विधीयते हृति भारते संस्का० १ 
मयूखभाग २ पृ० ८२ काशी संस्कृत यंत्राक्षय में छुपा० सं० १६३६ 
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वेदस्याध्ययनं हीद॑ तच्च काय्य महत्सप्ृतम | ४९ । 
भा० शां० प० अ्र० ३१२८ 

वेदव्यासजी शुक्राचाय्ये आ्रादि अपने शिष्यों को उप- 

देश करते हैं कि हे शिष्यो ! तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 

ओर शुद्र इन चारोंबर्णा' को क्रमशः बेद का उपदेश करो, 

क्योंकि.वेद का अध्ययन करना मनुष्य का मुख्य काये है एवं-- 


चत्वारों वर्णा यज्ञगिमं वहनिति ॥ ११॥ 
भा० वन० प० अ० १३५७ 
इस पर टीका नीलकण्ठ की:-- 


इसी तरह से याज्षवल्क्यस्मृति में भी लिखा हे कि नमस्कारेण 
मंत्रेण पल्चयज्ञान्न हापयेत्‌ १२१ या० व० स्मृत० आचार आअ० 
प्र० € शूद नमस्कारमंत्र से पंच यज्ञों को कभी न य्थागे वे पांच 
यज्ञ ये हैं वज्षिकम वधाहो मस्वाध्यायातिथिसत्‌ क्रिया: भूतपिन्रय मरत्र- 
हमनुष्याणाम्‌ महामखाः १०२ याश० व० स्ए० ओचारा ध्या० 
प्र० कं० ९- बल्षिबैश्वदेव-पितृयज्ञ, होम, वेदाध्ययम, व अ्रतिथिसेवा 
बस देखिये याज्ञ० व० स्खति से भी शूदों को वेदाध्ययन सुस्पष्ट 
है, एवं शूद्र को झाश्वज्ञायन ग्ृद्मसूत्र में मधचुपकाधिकार भी है इस 
मधुपक कमे में अनेक वेदमंत्र उच्चारण करने पढ़ते हैं सब्यं शूदाय 
१० झाश्व० गरृ० च० १ खं० २४ जब शूद मधुपक करे तो राजा 
झाचाय भादि उससे वामपग पहिले घुवावे हसी प्रकार से रसशार्त् 
प्रदातब्यं विप्राणां धर्मद्वेतवे, राशे वैश्याय बृद्धयर्थ दास्यर्थ॑मितरस्य 
च ६८ रसरतसमुच्चयय झ० ६ धर्मार्थ आह्यण को ओर शाखबृद्ध- 
यर्थ चुशत्रिय वेश्य को तथा दासकमे के क्षिए शूदादिकों को बैथ्क 
विद्या का प्रदान करना चाहिए । 
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यत् ज्ञानयज्े शृद्गधस्याप्यस्त्यधिकार, इत्यादि बार्रो 
बर्णो' को ज्ञानयंज्ञ (जो सकयज्ञों से श्रेष्ठंसम है ) का अधि- 
कार है ऐसे द्वी शुक्रनीति में भी लिखा है कि:-- 


विद्याथ ब्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वेषां पांलने ग्रही | २। 
| शु० अ० ४ प्र० ४ 
विद्या पढ़ने के लिये चारों वर्णा' के मनुष्य को ब्रह्म- 
चारी होना चाहिए और सब मनुष्यों के पालनाथे ग्रहस्थ 
होना चाहिये यदि कोई कहे कि शूद्रों को विद्याधिकार 
होता तो उपनयन का विधान भी अवश्य होता, परन्तु 
लपनयन का अधिकार शूद्रों को शास्त्रों में कद्दीं नहीं है इस- 
लिये शूद्रों को विद्याधिकार भी नहीं है, इसका उत्तर यह 
है कि-- 
शूद्रणामदष्ठ कम णामुपनयनम्‌ । १ । पारस्कर गश॒० 
कां० २ पृ० ६० छापा० सं १९३६ देखो 
हरिहरभाष्य के सहित पाररकरगृह्सूत्र में स्पष्ट लिखा 
है कि जो शुूद्र दुष्टकमे के करनेवाले न हों उनका उपनयन 
संस्कार करना चाहिए ओर जहाँ पर शूद्र के यज्ञोपबीत 
संस्कार का निषेध है, वद्द दुष्टकमे करने वालों के लिए है 
जैसे दुष्टकमे करनेवाले शूद्र को उपनयन का निषेध किया 
है ऐसे ही दुष्टकमे करनेवाले ब्राह्मणादि को भी उपनयन 
का निषेध किया है देखो: - 


# £ ग्रह्मचय्ये प्रकरणम्‌ # ६6 
आपस्त० सू० प्र० १ सू० ५ एवम्‌-- 
शुद्वार्णा ब्रह्मचय्यत्व मुनिभिः केश्चिदिष्यते | ३६। 
यो० आ० २ 
योगयाज्ञवल्क्य में भी शुद्रों को ब्रह्मचय्योधिकार है टथा-- 
शूद्रो वा चारितवतः | ह० गो० स्मृ० अ० १६ 
से शूद्र को उपनयन का विधान किया है जेसे पुरुषमात्र+ 
को विद्याध्ययन का अधिकार शाख्रसम्मत है बेसे स्त्रियों 
को भी वेदादि विद्याओं का अधिकार सशाशत्र है यथाः-- 
ब्रह्मच्र्येण + कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ | १८ | 
अथ० कां० ११ अनु० २ व० १५ 
ब्रह्मचय्य से कन्या युवा पति को प्राप्त हो जैसे वेद में 
स्लियों को ब्रह्मचय्य धारण करने को आज्ञा है ऐसे ही 
श्रौतसूत्रों में भी ल्ल्ियों को ब्रद्धावय्य का विधान किया है 
यथा-- 
समान ब्रह्मच्य्य मू | २४ | आ< औ्र० पट० कं० १५ 
स्‍त्री पुमष का समान ही ब्रह्मचय्ये होना चाहिये, एवं 
अनेक स्त्रियों न ऋग्येद का प्रचार किया है यथा ऋग्वेद 
जैपे बाह्मण, क्षत्रिय, शूद्द, ऋषि ( मंत्रों के प्रचारक ) द 
हुये हैं ऐसे ही वेरय भी ऋषि हुये हैं देवो ऋग्वेद अष्टक ८ भ्रध्याय 
२ के ६९ ६६ इन दो सूक्तों का ऋषि वसुकर्ण वेश्य हुआ है यह 


वसुकर्ण वेश्य था ऐसा भारयविद्यासुधाकर में स्पष्ट लिखा है, 
+ ब्रह्मचयेण नाम जबितेन्द्रियत्वपू्वंकवेदाध्ययनत्रतेनेत्यथे:--- 
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मं० १ अनु० २३ स० १७९ इस सूक्त की प्रचारिका (ऋषि) 
लोपामुद्रा हुई है तथा मं० ८ अनु० ९ सू० ९१ इस सूक्त की 
प्रचारिका अपाला नाम कन्या हुई है इस का प्रमाण ऋए- 
वेदानुक्रमणिका तथा सायण भाष्य में देखो, बस स्त्रियों 
को वेद पढ़ने का अधिकार ही क्या इन प्रमाणों से तो स्रियें 
वेदों की प्रचारकर्ती हुईं , एवं बृहदारण्यकउपनिषत्‌ आ० 
६ ब्रा० ५ में वणन किया हैं कि याज्षवल्क्य ऋषि की स्त्रौ 
मैत्रेयी ब्रह्मगरादिनी परमविदुषी थी इसी प्रकार:-- 

अथ हेन॑ गार्गी वाचकनवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच [ इत्यारभ्य | गार्गि मातिप्राक्षीरिति ततो ह 


गागी बाचक्नव्युपरराम | १ ॥ ३० उ० अ० ५ त्रा० ६ 

गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्राथ (प्रश्नोत्तर) बहुत किये, 
तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर देकर अन्त में यह कह दिया कि 
बहुत मुझ से मत पूछ, देखिये ! गार्गी केसी विदुषी :परि- 
डता) थी कि जिससे शास्त्रार्थ करने से किंया उसके प्रश्न 
का उत्तर देने में याज्ञवल्क्य सरीखे ऋषि ने भी विस्मित 
होकर कद्द दिया कि अब तू गार्गी कुछ मत पूछ, तथा:-- 
अथ य इच्छीद हिता में पणिडिता जायेत सबमायुरि- 
यादिति तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 


मीश्वरो जनयितवे ॥ ?१७॥ बहू? उ० अ० ५नत्रा० ४ 
जो मनुष्य चाहे कि मेरे विदुषी लड़की उत्पन्न हो उस 


९ ब्रह्यथरयें प्रकरणम्‌ % ७१ 


को उचित है कि तिल चांवल पका उस में प्री मिलाकर स्त्री 
पुरुष दोनों खावें ओर परिडिता पुत्री उत्पन्न करने की 
इच्छा करें, इस श्रुति में कन्या को विदुपी बनाने की आज्ञा 
दी है इससे स्त्रियों को विद्याधिकार सुरपष्ट ही है एबम्‌ः-- 
इमं यज्ञ सह पत्नीभिरेत्य ॥ ६ ॥ 
ध्य० कां० १९ अनु० 3 बृ० ५८ 
पत्नीसह्ित यज्ञ # करने की वेद में आज्ञा है तथाः-- 
यज्जायाये करोति गाह पत्य एवं तज्ञुहोति ॥२४॥ 
एल० पं०> ८ अ० ५ 
स्‍त्री के लिये गाहपत्याग्निनामक अग्निद्दोत्र करने की 
श्रति में आज्ञा है इसलिये वह स्त्री गाहपत्य अग्नि में गृह्म- 
श्रोतसूत्रोक्त वेदर्मत्रों से हूबन करे, इससे भी स्त्री को वेद- 
मंत्र पढ़ने की आज्ञा पाई जाती है तथा:-- 
अथ वेदे पत्नी विस्रृ०ंसयति इत्यारभ्य यजुषा 
चिकीर्षेंदेतेनेव कुयात्‌ इत्यन्तं द्रष्टव्यम्‌ | २३ ॥ 
श_- का० १ अ० अ० ९ ब्रा० २ क॑० १९ 
शतपथ में भी स्त्री को वेदाधिकार लिखा है, एवं श० 
कां० २ अ० ५ ब्रा० २ कँँ० ११ में भी है इसी प्रकारः-- 


पाणिग्रहणादिगशह्य परिचरेत्‌ स्त्रयं पत्न्यपि वा पुत्र: 


कैनल्यनने,. जमीन 3अ्ाणणशजि:यण: कि ओडअ७न-न 5 3३७०० णक-ककी -“विगर-०९०००७७-क कक, 








-आलधामक- सपना नननतनम-मकन। 


7 शुद्धा पूता योषितो यशिया इमा आपश्वरुमवरसपंस्तु श॒ुआाः 
॥ १७ |। झवब० कां० ११ झ० ब० १ 
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कुमायेन्तेवासी वा।| १ || आश्य० गृ० अ० १ ख॑ ९ 

जब से विवाह होजाय तभी से गृह्य अग्नि का सेवन 
करना चाहिये, इस गाहंपत्य अग्निद्ोत्र को स्वयं पुरुष करे 
या स्त्री अथवा पुत्र वा पुत्री अथवा शिष्य करे, इसी प्रकार 
कात्यायन ओतसूत्र में भी लिखा है किः-- 


चात्वाले माजयन्ते सपत्निकाः सुमित्रियान्‌ इति ॥३७॥ 
का० श्रो ० सू० अ० २६ कं॑० ७ टी० 

पत्न्या अपि मन्त्रपाठो भवत्येवेत्यादि, स्त्री वेदमंत्र का 

पाठ करे तथा शांखायनग्रह्मयसूत्र अ० खँ० १५ सू० ३--४-- 

६ से भी स्त्रियों का वेदाध्ययन सिद्ध है एवम्‌:-- 

अग्नये स्वाहेति साय॑ जुहुयात्‌ सूख्योय स्वाहेति प्रात- 


स्तृष्णीम्‌ ट्वितीये उभ यत्र ॥ ८ ॥ आश्व० ग्र० १रवं ९ 
सायंकाल को अग्नये स्वाहा इस मंत्र से आहुति दे 
ओर प्रातःकाल सूर्याय स्वाहा इस मंत्र से दूसरी ब्वार प्रजा- 
पतये स्वाहा इस मंत्र से दोनों काल में तृष्णीम्भाव से, वस 
इन सूत्रों से भी स्त्री ब कन्या को वेदाध्ययन को आज्ञा 
स्पष्ट ही है, ऐसा हो गोमिलीय ग्रूह्मसूत्र में भो लिखा है 
यथा:-- 
काम ग्रहेझनों पत्नी जुहुतात सायं प्रातहोंमों ग्रहपत्री 
गहन एपोउग्निमेवतीति ॥१५॥ गोमि० ग० प्र० १ कं०३ 
सायंकाल व प्रातःकाल स्त्री अग्निदह्ोत्र करे इसको 


हक अ्रह्मचरर्य प्रकरणम्‌ +६ ७३३ 


गृह्याग्नि कद्दते हैं क्योंकि पत्नी से हो गृह है, इस सत्र की 
टीका में लिखा है कि 
| पत्नीमध्यापयेत्‌ कस्मात्‌ पत्नी जुहुमादिति वचनात्‌ 


नहि खल्वनधीत्य शक्‍नोति पत्नी होतुमिति ] 

सत्रो को अध्ययन कराना चाहिये क्योंकि बिना पढ़ने 

के पत्नी ( स्त्री ) अग्निद्दोत्र नहीं कर सकती और सूत्रों में 

स्त्री के अग्निद्योत्र करने का ओर पढ़ने का अधिकार है, 
इस लिये रत्री को अवश्य पढ़ना चाहिये, एवम्‌:-- 

यच्चाम्नायो विदद्धबात्‌ ॥१२॥ गोमि० ग्र० प्र० कं०३ 

स्‍त्री आम्नाय ( वेद को ) पढ़े, अद्ददद ! वत्तेमान समय 

में पक्तपात वा अविद्या से कनन्‍्याओं के उपनयन संस्कार 

को लोगों ने सबथा द्वी उठा दिया है परन्तु इन ग्रह्मसूत्रों में 

तो कन्याओं के सब संम्कार कुमारवत्‌ करने की आज्ञा है 

यथा।--- 

प्राहरतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत्‌ सोमोड्ददद्‌ 

गन्धवायेति ॥ १९ ॥ गोमि« ग्रू० श्र० २ के० ! 

जो कन्या उत्तम बस्त्रादि से (प्रावृत ) आच्छादित 

ओर ८ यज्ञोपवीतिनीम ) यज्ञोपवीत धारण किये हो उस 

कन्या को विवाहशाला में लावे ओर “सोमो 'दददू” इत्या- 

दि मंत्रों को बर पढ़े, इस सूत्र से कन्‍्याओं को उपनयना- 

घिकार सुस्पष्ट पाया जाता है, इसो प्रफार सद्दित हरिहर- 


७३ + पुरुषाथे प्रकाश: + 

भाष्य पारस्करग्रह्मसूत्र में भी स्त्रियों को उपनयनसंस्कार का 

विधान किया है:-- 

स्त्रिय उपनीता अनुपनीताश्च । पार० ग्रृ० सू० पृ० 

८४ छापा काशी सिद्धविनायक सं० १९३६ का देखो 

इसी कार पाराशरस्मृति के माधवभाष्य में लिखा है कि:-- 

द्विविधाः स्त्रियों ब्रह्मवादिनयः | सद्यो वध्वश्च तत्र 

ब्रह्मवादितीनामुपनयनमः्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वग्ृहे 

भिक्षाचय्यां इति वधूनां तृपस्थितेविवाहे कथश्विदुपन- 

यनमात्र॑ कृत्वा विवाह कोये। इति हारीतेनोक्त' तथा: 
पुराकस्पे कुमारीणां मोज्जीबन्धनमिष्यते ॥| 
अध्यापनं च थेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ १॥ 
पिता पितृव्यों श्राता वा नेनामध्यापयेत्‌ परः । 
स्वमृहे चेव कन्याया भेवचयां विधीयते । २ || 
यमस्म ० पाराशरमाधवे% 


स्लियें दो प्रकार की होती हैं एक तो ब्रह्मगादिनी और 
दूसरी सद्योषध, इनमें से ब्रह्मवादिनी श्लियों को जनोई 
( उपनयन ) अग्नि द्वोच्र, वेद का पढ़ना ओर अपने घर में 
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7 देखो पाराशरमाधघव एसियादिक सुसाइटी कलकत्ता में 
छुपा १८८३६ में 
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ही भोजन करने का विधान है; तथा सद्योवधूओों को तो 
विवाद करने के समय में उपनयनमात्र कराकर विवाद्द 
फरना चाहिये ये हारीत का बचन है तथा पहले कल्प में 
भी कन्‍्याओं को उपनयनसंस्कार गायत्नी का उपदेश ओर 
वेद पढ़ने की आज्ञा थी पहिले कल्प में पिता भाई आदि 
घर में ही कन्‍्याओं के पढ़ाने ओर भोजन का प्रबन्ध करते 
थे । एवम । 
ध्रवमसि ध्रवाहं पतिकुल भूयासमम्ुष्यासाविति पति 
नाप ग्ृहणीयादात्मनश्च । ९ | गोभि०्गृ० प्र०२कं०३ 
कन्या “प्रवाह? इस मन्त्र को उच्चारण करके इश्वर से 
प्राथना करे कि हे परमात्मन ! में पतिसहित घर में निववि- 
प्रतापृवक निश्चल बनी रहूँ, एसा कहकर पति का और 
अपना नाम उच्चारण करे, एवं लाख्यायन श्रोतसूत्रों में भी 
लिखा है कि-- 
पत्नी च। ४ | लाव्या० श्रो० प्र० १ कं० ६ 
पत्नों भी सामवेद का गान करे, इसी प्रकार:-- 
ग्रहपतेदोस्यो नवानुदहरणान्‌ प्रयित्वा प्रदक्षिणं 
माजालोयं परीयुरहें महा इदं मध्विदं मध्विति वदन्त्य; 
पश्चावराद्धयां: पञ्च शर्त तराद्याः पश्चविशति; साम्पत: 
॥१८॥ लाख्या० श्रौ० प्र० ४ कं० ३ 
यक्ष में गद्पति की दासियें जल के नवीन घट भर कर 


७६ % पुरुषार्थ प्रकाश: # 
इद मधु इदं मधु, इत्यादि वाक्यों का उच्चारण कर तथा: 
उत्तरोत्त रिवाचो व्याहारयेयुयावतीरधिगच्छेयु। | २० 
लाख्या० श्रो० प्र० ४ कं० २ 
इस सूत्र की टीका में भी स्पष्ट लिखा है कि ( शाख्रा- 
ण्यधि-कृत्य कथा: कारयेयुरिति ) वे दासियें जितनी हो 
परस्पर शामत्र की कथा करें, जैसे शूद्रों को विद्याधिकार 
है वेसे हो इन वाक्यों से शूद्रा स्त्रियों को भी विद्या अधि- 
कार है एवें पारस्करग्रह्मसूत्र में प्रतिपादन किया है कि-- 
ख्रियोपि मन्त्रेण तमारुह्य, इत्यादि पारस्क० ग्र० 
( काशो सिद्धबिनायक में छपा सँ० १९३६ ) ख्रियें भी 
वेदमंत्र को पढ़कर आसन पर वेठें, एवं शांखायन सूत्रों में 
भो उल्लेखन किया है कि-- 
घतवन्तं कुलायिनं शयस्पोष॑ं सहस्रिणं त्रेदी दधातु 
वाजिनम्‌ इति बेदे पत्नीं वाचयति ॥ १३॥ 
शांखा: श्रीं० अ० १ कं० १ 
घृतवन्त आदि अनेक मंत्रों कास्रीं उच्चारण करे, 
इसी प्रकार आश्वलायन श्रोतसूत्र आ० ? कं० १० में भी 
ख्रो को वेदाध्ययनाधिकार स्पष्ट है, एवं आस्तम्ब्रीय श्रोत- 
सूत्र में भी कथन किया है कि-- 
पत्नी पन्नेजनीश हणाति प्रत्यडतिष्ठन्ती वसुभ्यो 
सट्रेम्य आदित्येम्य इति। १२९। आप० श्रो० प्र० १२ कं०५ 


# अह्याचय्य प्रकरणम्‌ # ७७- 


पश्चिम की ओर खड़ी इोकर खत्री यज्ञ के अथे ( पन्‍ने- 
जमी ) जल पात्र को लेकर व्संभ्यो रुद्रे भय इत्यादि! मन्त्रो- 
चचारण करे, इसी प्रकार पाररकर गृह्मसन्न में भी लिखा 
कि-- 
सावित्री प्रसृता देव्या आप उहदन्तुते तनु!दीघायु- 
छवायगचचेस इति । ९ | पार० शृ० सू० कां० २ कं० १ 
बालक के चूड़ाकर्म संस्कार में पूर्वोक्त मन्त्र को स्त्री 
उच्चारण करे, एवमेव जैमिनि जी करते हैं कि-- 
तस्या यावदुक्तमाशीत्रह्म चय्यमतुल्यत्वात्‌ । २४ । 
पूृवं० मी० अ० ६ पा० १ 
ख्री के लिए भी जो ब्रह्मबचय्य ओर आशी: वेद में 
विधान किया है इसलिये खत्री भी त्रह्मचये धारण करे यदि 
कोई कहे कि जैसे पुरुष वेदमन्त्रों से आशी: अथात्‌ 
आशीर्वाद प्रदानादिक करते हैं ऐसे ख्री भी करें या नहीं !? 
तो इसका उत्तर भी इस सूत्र से आगया कि स्त्री भी वेद- 
मन्त्रों से आशीर्वाद प्रदानादि अवश्य करें, 
जातिंतु वादरायणो<विशेषात्‌ तस्मात्‌ स्त्र॒यपि 
्रतीयेत जात्पथ्यस्या विशिष्टत्वात्‌ | ८ । 
पू० मी० अर० ६ पा० १ 
व्यास मुनिका यह मन्तव्य है कि सत्री भी मनुष्य जाति 
में होने से, उसको भी वेद पठन पाठनादिक सब कर्मो' का 
अधिकार है । 


ज्चः ह# पुरुषार्थ प्रकाश: +# 


आयुदां अ्रसि इत्याशी ॥३२॥ पू० मीं० अ० २ पा०१ 
सू० ३२ शाबर भाष्य एबमू-- 

फलवत्तां च दशेयति ॥२१॥ पू० मो० अर० ६ पा० १ 

स्रो पुरुष दोनो को यज्ञ का समान अधिकार होने से 
सत्री को वेदाध्ययन करने की आज्ञा है देखो इसी सूत्र के 
शावरभाष्य को-- 
सपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छतां यज्ञस्य धूयां युक्ताव 
भूताम्‌ | सञ्जानानों विजहीतां अरातीर्दिवि ज्योति- 
रजरमारभेताम्‌ ।। 

एवं महाभाष्य के कर्त्ता पत्तन्जलि जी के कथन से भी 
श्लियों को पठन पाठन का अधिकार है पतञ्जलि जी ने 
अनुपसजेनात्‌ अ० ४ पा० १ सु० १४ इस सूत्र के भाष्य में 
ऐसा लिखा है कि-- 
आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ब्राह्मणी, काश- 
कृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशऋत्स्नी, काशकृत्स्नी 
मधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी । 

एवं अ० ३ पा० ३० सू० २१ के भाष्य में भाष्यकार ने 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि-- 

उपेत्याधीयते तस्या उप(ध्यायी उपाध्याया इस पत्त- 
5जलिजी के मद्दाभाष्य से भी स्त्रियों का पढ़ना ओर पढ़ाना 


४८ श्रह्मचय्य॑प्रकरणम # ७३ 
सिद्ध है एवं वाल्मीकीय रामायण में भी लिखा है कि-- 
साक्षौम वबसना हृष्टा नित्य ब्रतपरायणा | अग्निजुहो- 
तिस्मतदा मन्त्रवत्कृतमद्भ ला । १५। अयोध्या० स० 
२० इस ज्छोक से कौशल्या वेद मन्त्रों से यज्ञ करती थी 
इसी प्रकार-- 
ततः स्वस्त्ययनं क्ृत्वामन्त्रविद्विजयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह स्त्रीमि! प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ २२ ॥ 
रा ० किष्किन्ध्या स० २६ 
इसी श्लोक में तारा को वेद की वेत्ता ( जाननेवाली ) 
साफ-साफ़ लिखा है, इसी प्रकार एक बार सुलभा-नामक # 
नेष्टिक ब्रह्मचारिणो राज-कन्या राजा जनक की सभा में 
गई, तब राजा जनक ने सखुसभा में पूछा कि तू कोन है? 
तथ सुल्ञभा न उत्तर दिया कि-- 
साहं तस्मिन्‌ कुछे जाता भत्तेयेसति मद्ठिधे। 
विनीता मोक्षधर्मेष चराम्येका मुनित्रतम्‌ ॥८३॥ 
महा० शां० प० ० ३२१ 
में विशाल ज्षत्रियकुल अर्थात्‌ राजा के कुल में उत्पन्न 


>-ललकल--+न 





विककिलिक न जनलट। का जाके 


4 यह प्रभाव नामक राजा की ज़ढ़की थी । 


त साहं इम् श्लोक पर नोलकणठी टोका-तस्मिन्‌ व्याख्यात- 
प्रभावे कुज्े विनीता गुरुसिः शिक्षिता मह्विधे भत्तर्येश्वत्यप्राप्ते सति 
नेश्किजरह्मसरस्य मा ध्रिस्य सन्म्यासं कृतवस्यस्मीत्यथे: । 
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हुई हैं और मैंने अपने गुरुओं से विद्याध्ययन किया है। 
ब्रह्मचय्ये की समाप्ति करने पर मुझे योग्य विद्यादि गुणयुक्त 
जेसा चाहिये वैंसा पति न मिलने सें मेने सनन्‍्यांस ग्रहण 
कर लिया है। एबम्‌-- 
अभ्यासप्रयोज्यांश्व चातुःपष्टिकान यान कन्या 
रहस्ये काकिन्यभ्यसेत्‌ ।।|१ २॥ बात्सायनका० सू० अ० ३ 
अभ्यास करके ६४ कलाओं को कन्या एकान्‍्त में 
अवश्य पढ़े एवम्‌-- 
प्रिया च दशनीया च परिडता च पतिव्रता ॥२॥ 
भा० वनप० शअ० २७ 
' इस प्रमाण से सिद्ध है कि द्रोपदी% परमविदुषी थो। 
इसो प्रकार उत्तरा विराट राज्ञा की पुत्री व राजा भोज को 
खी विद्यावतो व लीलावती आदि अनेक विद॒पी खियें हुई हैं 
ओर अब भी हैं, जसे स्त्री शूद्रों को अध्ययन करना शाख्र- 
सिद्ध है वैसे ही युक्तिसिद्ध भी है। जसे इश्वर ने आँखें 
देखने को दी हैं इसलिये आँखों से देखने का काम अवश्य लेना 
चाहिये। यदि कोई पुरुष किसी मनुष्य की आँखों को फोड़ 
डाले तो बह दण्ड का भागी होता है ऐसे द्वी बुद्धि परमा- 
त्माः ने विद्या ग्रहण करके सत्‌ असत्‌ का विचार करने के 
लिये दी है यह्द विद्या मनुष्य के हृदय की आँखें हैं मनुष्यों 


4 भारत वनपर्व झ० ३२ में देखो द्रौपदी ने वृदस्पति कृत 
राजनीति पंढ़ी थी । 
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को बिद्या पढ़ने का निषेध करनेबाले लोग हृदय की आँखों 
के फोड़नेवाले हैं; जेसे चर्मचल्ु के फोड़नेबाले को राजदण्ड 
होता है ऐसे द्वी हृदय की आँखों के फोड़नेवाले स्वार्थियों 
को भी राजदण्ड होना चाहिये। विद्या पढ़ने का निषेद करने 
वाले स्वार्थियों ( खदगर्ज़ों' ) का यद्द प्रयोजन है कि जब 
सब लोग विद्या पढ़ जायेंगे तो हमारा दाव न लगेगा और 
यदि लोग मूख रहेंगे तो पशुवत्‌ उनको अनेक फनदों में 
फँसा क्रूठ-साँच समझाकर उनमें लालबुमकड़वत्‌ गुरुघंटाल 
होकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेंगे, यह बात केवल कथन 
मात्र ही नहीं हैं किन्तु बतमान समय में यह व्यवद्दार इस 
देश में हो रहा है इतना ही नहीं, किन्तु पक्तपाती स्वार्थियों 
( मतलबी यारों ) ने इस विपय के कई ग्रन्थ बना लिये हैं 
ओर प्राचीन ग्रन्थों में स्वाथसिद्धि का मिथ्या लेख मिला 
संस्कृतग्रन्थों को बिगाड़ त्ोगों की आँखों में घूल डालकर 
अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। जेसे-- 

शक्तेनापि# हि शुद्रेण न कार्यो धनसंचयः । 

# यह श्लोक भग्य का बनाया हे मनुली का नहीं, क्‍योंकि 
मनुणी घामिक थे, ऐसा पक्षपात नहीं.कर सकते थे। घनोपाजन में 
समर शूद्र यदि घनोपाजन करे तो उसका धन बिना अपराध के 
छीन लेना चाहिये, भला ऐसी बात मनुजी कब कह सकते हैं ? 
क्योंकि इसी मनुस्मझति के अ्र० ११ श्ज्ो० ३४ में शुद्ध को धन के 


द्वारा दुःख से बचने का विधान किया है यदि शूद्र धनोपाज॑ंन 
न करेगा तो घन के द्वारा आपत्ति से केसे बच सकेगा । 
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शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥१२९॥ 
मनु० ऋअ० ९ 
मनुस्म्ृति में किसी कुशाग्र कुबुद्धि ने इस श्लोक के 
मिलाने की कृपा की है, ऐसा ज्ञात द्वोता है क्योंकि इस 
श्लोक का आशय यह है कि चाहे शूद्र धन उपाजन करने 
में समथे ( होशियार ) हो तो भी शूद्र को उचित है कि 
धनोपाजन न करे। क्योंकि शूद्र धन को उत्पन्न करके ब्राह्मणों 
को द्वी दुःख ( तकलीफ़ ) देगा इसलिये शूद् धनन पेदा 
करे, देखिये प्रथम तो ऐसे-एसे कपोलकल्पित वाक्य बनाये 
कि जिससे भोले-माले लोगों ने घनोपाजन करना छोड़ 
दिया होगा | इसी से यह देश निधन होगया, परन्तु कुछ 
बुद्धिमान शूद्रों ने ऐसी अप्रामारिक बातों पर ध्यान न देकर 
धनोपाजन करना प्रारम्भ कर दिया होगा तब ऐसे-एसे 
श्लोक बने-- 
विस्रब्धं ब्राह्मण; शुद्राद्‌ द्रव्योपादानमाचरेत्‌ । 
नहि तस्यास्ति किश्वित्स्वं भत हय्यथनो हि स॥४१७ 
सनु० अ० ८ 
यदि शुद्ध ने धनोपाजन किया हो तो उस धन को 
बलात्कार ( ज़बदंस्ती ) से छीन लो क्योंकि शूद के धन का 
स्थामी त्राद्मण है, देखिये ! ऐसे न्याय और वेद से विरुद्ध 
लेख पक्षपाती स्वार्थियों के अतिरिक्त ओर किसके द्दोसकते 
।हैंपरन्तु हमको तो न्याय ओर वेद की ओर दृष्टि देनी 
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चाहिये। वेदों में परमात्मा पक्षपातरद्दित न्याय का उपदेश 
किया है। देखो-- 
सत्यमहं गम्भीर) काव्येन सत्यश्ञातेनास्पि जातवेदा 
न में दासो न मे आयों महित्वा व्रतं मीमाय यदह धरिष्ये 
॥३॥ अथव० का० ५ अ० २ व० ११ 
हे मनुष्यो ! में परमेश्वर सत्यस्वरूप महागम्भीर ओर 
सत्य वेदविद्या के प्रकट करने से में जातवेदा हैँ, में किसी 
दास वा आये का पक्षपात नहीं कर सकता, किन्तु जो मेरी 
नन्‍्यायाचरणरूंप सत्यत्रताज्ञा का पालन करेगा उसी का में 
उद्धार करू गा । 
अब बिचारना चाहिये कि जन मलुजी वेदाल॒यायी थे 
तो वे इस वेद के बचन से विरुद्ध शूद्रों की दुःख देने का 
प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं, वस इससे यह वारता सिद्ध है 
कि ऐसे-ऐसे श्लोक मनुजो के नहीं हो सकते किन्तु स्वार्थी 
लोगों के मिलाये हुए हैं; अस्तु जैसे पक्तपाती लोगों ने शूद्रों 
को धन उपाजन करने से रोका, ऐसे हा विद्याध्ययन करने 
का भी निपेध कर दिया, ख््रो व शद्रों को वेदविद्या पढ़ानेका 
निषेध करनेवालों से हम पूछते हैं कि इनके विद्या पढ़ने से 
क्या ये अपवित्र द्वीजाते हैं ) अथवा वेदादि विद्या भ्रष्ट 
दोजाती है, यदि विद्याध्ययन से स्त्री व शूद्र भ्रष्ट दोजाते हैं 
तो ब्राह्मणादि भो वेदादि के पढ़ने से श्रष्ट होने चाहियें। 
क्योंकि अभ्रि में जो दाद्टू का गुण है वदू अभिस्पश करने 
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वाले छाह्मण शूद्र दोनों को एकसा फल देता है ऐसा ह्वी बेद 
पढ़ने का जो फन है वह ब्राह्मण व शूद्र दोनों को समान 
दी होगा, यदि कहो कि शूद्रादि के पढ़ने से वेदादि विद्या 
बिगड़ जाती है तो पृवकाल में कबष एलूषादि व वत्तेमान 
समय में अनेक अँग्र ज़् वेदादि विद्याओं को पढ़ चुके हैं 
इसलिये वेदादि विद्या क्या भ्रष्ट होगई ? अत: ब्राह्मणादि 
वर्णों के पढ़ने योग्य नहीं रहो दूसरे जलादि पदार्थों के 
सदृश बेद विद्या इेश्वर ने जगत्‌ द्वितारथ प्रकट की है, इस 
बात को तुम मानते हो वा नहीं, यदि मानते हो तो जलादि 
पदाथे के सटृश विद्या भी मनुष्यमात्र के वास्ते क्‍यों नहों ? 
यदि ख््री व शूद्रों को विद्या पढ़ने का अधिकार न होता तो 
इनको विद्या पढ़ने पर भो नहीं आती, जेसे नेत्र को बोलने 
का अधिकार नहीं है इसलिये नेत्र से बोलने का प्राणी 
कितना ही प्रयत्न करे परन्तु नेत्र से एक शब्द भो नहीं बोल 
सकता, चोथे स्त्री व शूद्र न पढ़ेंगे तो देश में मूखता वनी 
ही रहेगी जिससे विज्ञों में ओर अज्ञों में देवासुर संग्राम के 
सहृश सबेदा कलद्द बना रहेगा, पाँचवें स्त्री व शूद्रों को 
पढ़ने से रोकना उस सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर की आज्ञा का 
भंग करना है, क्योंकि यदि स्री व शूद्रों को विद्याधिकार 
नहीं होता तो परमात्मा उनको शब्दोच्चारण के लिये जिह्ना 
अच्षराबलोकन को नेत्र, लिखने को दस्त, विचारने को 
बुद्धि, मनन करने फो मन, स्मरण को स्मृत्यादि पदाथे न 
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देता, छठे विद्याधिकार मनुष्य रे पढ़ने व बद्धि आदि की 
योग्यताधीन है जिसकी बुद्धि उत्तम हो, जो पढ़ाने से पढ़ 
सके उसको बराबर पढ़ने का अधिकार है, अब नादिरशादी 
पोप पर्डित का राज्य नहीं है ।क जो कोई शूद्र अकस्मात्‌ 
बेद का शब्द सुनले तो उसके कान में शीशा गलाकर डाल 
दिया जाय, अब तो हमारी न्‍्यायशीला राजराजेश्वरी महा- 
राणी विक्टोरिया क़ेसरहिन्द का राज्य है। यदि कोई किसी 
के कान में शीशा गला के डाले तो उसका फल तत्काल द्वी 
मिल जायगा, सातवें यदि ञल्लरी वशूद्रों का पढ़ाना परमेश्वर 
को अभीष्ठ न द्वोता तो सल्री व शूद्रों को बुद्धियादि पढ़ने के 
साधन द्वी न देता, आठवें शाद्वादि पढ़े हुएन हॉयगे तो 
ग्रहकाये नहीं कर सकेंगे, एवं स्त्रियें यदि पढ़ी हुईं न होंगी 
तो सन्‍्तति कभी सुशिक्षित नही होगी, जेसे वाल्यावस्था में 
बालक अपने आप कमाय के नहों खा सकता किन्तु तरह 
स्वंथा माता के आधान रहता है ऐसे ही छोटी अवस्था में 
लड़का अपने विचार से कोई भी कारये नें कर सकता 
किन्तु माता पिता की शिक्षा पर चलता है ओर बाल्याव- 
स्‍था में बालक का विशेष सम्बन्ध माता से ही होने के 
कारगणा माता का शिक्षण बालक के नवबनीतवत्‌ कोमलान्तः- 
करण पर मोहरछाप के सहृश जम जाता है बह संस्कार 
आजन्म बना रहता है इसलिये स्त्रियों को प्राशिधमेशास्र, 
मानसशास्र, समाजसंस्थितिशासत्र, रसायनशासतत्र, आलोख्य 
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शास्त्र, वेद्यकशासत्र, गृह्मशात्र आदि विद्याओं का तो अवश्य 
ही शिक्षण मिलना चाहिये क्‍योंकि जेसे बाल्यावस्था में 
बालक की शारीरिक उन्नति माता के आधीन रहती है ऐसे 
ही मानसिक उन्नति भी माता के आधीन ही होती है जेसे 
बालक की शारीरिक शक्ति भोजन बिना नहीं बढ़ सकती 
ऐसे ही मानसिक शक्ति भी शिक्षणरूप खुराक के बिना 
नहीं बढ़ सकती । ओर इन दोनों शक्तियों को बढ़ानेबाली 
बालक की माता है, इसलिय माता विदपी होनी चाहिय, 
जब से इस देश में ख्वीशित्ा का निपेध किया गया तभी से 
इस देश की सबंधा हानि होरही है ओर जब्र पुनः व्ली- 
शिक्षण का प्रारम्भ होगा तभी यह देश सधरेगा, अतः इस 
विद्या की वृद्धि मनुष्यमात्र को करनी चाहिये परन्तु मुख्यत्त: 
राजा-महाराजाओं की इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, 
जैसे महाराजा भोज ने विद्या की वृद्धि के लिये सप्ट आज्ञा 
दे दी थी कि-- 
विप्रोजपि# यो भवेन्मूग्वः स पुरादहिरस्तु मे । 
कुम्भकारो5पि यो विद्यान स॒ तिष्ठतु पुरे मम ॥१ ॥ 
भोज प्रबन्ध 
जो मेरा प्रिय भी द्वो परन्तु मूखे हो तो वह मेरे नगर 
में न रहने पावे ओर कुम्द्वार भी यदि विद्वान द्ोय तो वह 





* यो विपियज्न कुरुते न चायुक्तम्प्रभाषते तथार्णवसमाथार 
सप्रियः परिकीत्तित: || १ || माज्ती माधवटीकायाम्‌ || 


# ग्रक्मचय्य प्रकरणम्‌ % घः७ 


मेरे शहर में अवश्य बना रहे, देखिये महाराजा भोज ने 
मनुष्यमात्र को पढ़ने का प्रबन्ध करके पढ़ने की आज्ञा दे 
दो थी, तभी राजा भोज के राज्य में सब मनुष्य विद्वान थे, 
जिससे यह देश उन्नति पर था, बस इस विषय को हम 
अधिक बढ़ाना नहीं चाहने हैं, वुद्धिमान्‌ पुरुष होना चाहिये 
किवा स्त्री, अथवा दोनों हों, यदि दोनों हों तो ब्राह्मण 
ब्राह्मगी हू किंवा अन्य नर-नारी भो, इसका उत्तर यह है 
कि उभय # अर्थात्‌ सब वशणा के पुरुषों को सब वण 
के पुरुष ओर सब बण की स्त्रियों को सब बरण की स्त्रियाँ, 
जहां पुरुषों को पुरुष+ व स्त्रियों को स्त्रियां पढ़ाने के लिये 
न सिल सक्ती हों तो व्यक्तिक्रम होना चाहिये अन्यथा 
नहीं, महाभाष्य को देखने से ज्ञात होता है कि पूवेकाल में 
स्त्रियां भी बालकों को पढ़ाती थीं, देग्वो:-- 
आदमेघ्यायाश्छात्रा ओदमेधा इत्यादि--- 

महाभाष्य अ० १७ पा० १ सू० ७5८। 


इकन->म०_- 


+&8 आचायप्रेस्तु कन्यानां प्रवृत्तपुरुष सम्प्रयोगा सहस॑ प्रवृद्धा 

धात्रेयका तथाभूता वा निरत्ययसम्भाषणा सखी सवयाश्च 
मतृश्च सा विखत्धा ततसथानीया वृद्धदातरी पूर्गसंसष्टा वा भिन्तुक्ी 
स्वत्या च विश्वास प्रयोगात॒० ॥ ३ ॥ वात्स्या० सू० झ० ३। 


+ यदि लड़कों के पढ़ाने को स्त्री नियत की जाय तो वह 
स्रीवृद्धा हो,एवं बाकिकाओशों के पाठनारथ वृद्ध अध्यापक होना 
समुचित हैं । 
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एवं पढ़ाने वाले भो चारों वर्ण के स्त्री व पुरुष ह्ोसक्त 
हैं। जैसे ऋ० मं० १० सू० १३४ का प्रचारक राजा योवना- 
श्व॒ का पुत्र मान्धाता हुआ है इसी प्रकार अनेक सूक्तों के 
प्रचारक ( ऋषि ) ज्ञत्रिय, वैश्य % ओर शुद्र हुए हैं, अनु- 
क्रमणिका व सायणभाष्य में देख लीजिये, एवं मद्दाभारत 
शान्तिपव अध्याय २६३ में बेश्य तुलाधार से ब्राह्मण ने 
शिक्षा पाई, इसी प्रकार अपाला, लोपामुद्रा आदि म्प्रियों के 
विषय में हम प्रथम लिख चुके हैं तथाः-- 
श्रदधान! शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्तयादपि परं धरम स्त्रीरतन कुष्दुलादपि |२३८॥ 
मनु० अ० २। 
मनु जी आज्ञा देते हैं कि शुभ विद्या को शूद्र से उत्तम 
धम्मे चांडाल से ओर स्त्री को नीच कुल से भी ग्रहण कर 
लेना चाहिये एवम्‌:--- 
तान्होवाच प्रातव; प्रतिबक्तास्मीति ते 
ह समित्पाणयः पूवराह शे प्रतिचक्रमिरे ॥ ७ ॥ 
छा० प्र०५ खं० ११। 
छान्‍्दोग्य उपनिपत्‌ में लिखा है कि प्राचीनशाल ओऔप- 
मन्यव, सत्ययज्ञ पौलुषि, इम्द्रद्यम्न- भाललवेय, जनशाकराच्षय 
बुडिल आश्वतराशिव, ये सब उद्दालक के पास विद्योपदेश- 


* मत्स पुराय झ० १३२ में वेश्यों को ऋग्वेद के इृष्टा 
क्िखा हे । 
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'अहणाथ गये तब उद्दालक जी ने इन से कट्टा कि राजा 
अश्वपति के पास चलो तब सब वह्दां पर गये ओर ऋषियों 
ने हाथ जोड़कर राजा से कष्टा छि आप हमको उपदेश 
करें, राजा ने कष्टा कि कल उपदेश करूँगा, पुनः ट्वितीय 
दिन उन सब ऋषियों को राजा अश्वपति ने शिक्षा दी, 
एवं बिदुर ने धृतराष्ट्र को, सृत पुराणी ने अरट्टासो हजार 
ऋषियों को तथ्य बनपब झअ० २०६ से २१६ तक धमेव्याध 
चांडाल ने कौपिक ऋषि को उपदेश किया इसी प्रकार 
स्त्रियों में भो गार्गी वाचक्नलवो, बड़वा, प्रातीथेयी, सुलभा, 
मैत्रेयी, ये सब स्रियाँ आचार्य्या हुई हैं देखो--आश्बला- 
यनग्ृह्य सू० अ० खं० ५ सू० ४ 
तथा भारत वनप० अ० २६ में कोंपिक को एकम्त्री ने 
उपदेश किया, एवं अप्ा० आ० ४ पा० १ सू० ४९ पर 
आचाय्यस्य स्ली आचय्योनी पुयोग इतयेव आ- 
चाय्यां स्वयंव्याख्यात्री । 
आचाय्य को स्त्री का जहाँ कहीं नाम आवेगा तो उस- 
का नाम आचार्य्यानी दोगा, परन्तु जो स्री आप विद्या 
पढ़ाती है उस स्त्री का नाम आचार्य्याँ है जो स्री पढ़ातो न 
दोगी और उसका पनि उपाध्याय ( लड़कों को पढ़ाने 
वाला ) होगा तो उसकी स्री का नाम उपाध्य।यो होगा, 
परन्तु जो ख्ली आप बालिका व बालकों को पढ़ाती द्वो तो 
उसका नाम उपाध्याया व उपाध्यायी द्वोगा किन्तु पढ़ाने- 
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वाली स्री अपने आप प्रसिद्ध होती है इसलिए व्याकरण 
के नियम से उसका उपाध्यायानी नाम कभी नहीं होसकता, 
देखिये व्याकरण से भी स्त्रियों का पढ़ना-पढ़ाना सिद्ध है। 
हम इस विषय को अधिक बढ़ाना नहीं चाहते किन्दु हमारे 
विज्ञ पाठक इतने में ही समझ लेंगे, हम प्रथम लिख आये 
हैं कि बालकब-नलिकाओं को प्रथक-प्रथक विद्यार्थीजन- 
न्विसालय में रखकर पढ़ाना चाहिये, अब विचारणीय 
विषय यह है कि बालकों को किस प्रकार और कौन-कोन- 
सी विद्यायं पढ़ानी चाहिय«, इस विपय में विचार करने 
से ज्ञात होता है कि यथावश्यक बालोद्यान-शिन्षणक्रम के 
ध्रनुसार परीक्षा करके यथासभ्मव यथायोग्य विद्या प्छवे, 
बालोग्रान-शिक्षगक्रम यह हैं कि किसी वाटिकादि स्थान 
विशेष में कलायन्त्र वाद्य, शिल्पकारी ( कारीगरो ) आदि 
सब विद्याओं को सीखने के साधन आयुधारि पदाय विद्य- 
मान द्वों वहाँ पर बालकों को खेलने देवे ऑर आचाणय्य 
उपाध्यायादि पाठक अलग बेठे-देंठ देखते रहें कि किस 
बालक की अमुक बालक की किस विद्या में रुचि हे जब 
परोक्षा से ज्ञात होजाय कि अमुक बालक की अमुक विद्या 
में रुचि है तब उनकी रुचि के अनुसार तथा उनके पिता- 


*जों जो विषय बालकों के विषय में लिखे हैं घे-वे बालि- 
काझों के विषय में भी समर लेने चाहियें। हम बार-बार एथक्‌ 
नाम से नहीं किखेंगे। 
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पितामद्दादि भी जिस विद्या से आजीवन करते आये हों 
उसका विचार करके निम्नलिखितक्रमानुसार उनको वे-वे 
विद्यायें पढ़ावें । 

(१) बालक को प्रथम सुगम विषय सिखाकर पुनः 
कठिन विषय सिखावे, प्रथम सुगम विषय सिखाने की 
आवश्यकता इसलिये हूँ कि प्रथम ही प्रथम बालक की 
समम में गहन (कटित विषय नहीं आसकता, अतः 
बलात्कार उसको कठिन विपय न सिखाना चाहिये क्योंकि 
इससे बालक की मानसिक शक्ति का अधिक व्यय द्योता है 
आर कठिन विपय बालव, का समम में न आने से पढ़ने 
में ग्लानि भी होजाता है जिससे बालक पढ़ने से घवराकर 
पढ़ना ही छोड़ बंठता हैं अतएब बालकों प्रथम सुगम 
विपय ही सिखानी समुचित है जैसे स्थल पदार्था का ज्ञान 
कराकर पुनः स॒क्ष्म पदार्श का ज्ञान कराना ही संष्ट्रिक्रमा- 
नुसार है जेसे सप्टि की आदि से लेकर आज दिन पय्यन्त 
बालकों को प्रथम स्थूल पदार्थो' को देखकर पुनः सूच्म 
पदार्थों का ज्ञान हुआ है, बस जिस क्रम से मनुष्य जाति 
में ज्ञान की उन्नति हुई है उसी क्रम से बालकों को शिक्षण 
भी मिलना चाहिये, सश्क्रिम विद्या ( इवोल्युशनथ्योरी ) 
तथा इतिद्दासादि भी हमारे शिक्षाक्रम को पुष्ट करते हैं 
इतना ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बालकों को 
पृथ्वी, जल, स॒य्य, चन्द, नक्षत्र, घट, पट, कट, कुक्कुट,, 
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करी, फाक, कुत्ते, बिल्ली आदि का ज्ञान प्रथम द्वोता है 
अर आकषणशक्ति, आश्लेषशक्ति, काल, दिशा, आत्मा 
( जीवेश्वर ), प्रकृति, अ्रन्त:करणादि बस्तुओं का ज्ञान 
पुनः होता है जब जगन्नियन्ता परमात्मा का सृष्टिक्रम द्वी 
ऐसा है तो फिर रृष्टिक्रम से विरुद्ध बालकों को 'शिक्षण 
देकर उनके शरीर बल बुद्धि आदि का नाश करना मद्दा 
हानिकारक नहीं तो क्‍या है? जेसे आजकल बालकों 
को भाषा परिज्ञान न कराकर प्रथम हद्वी व्याकरण पढ़ाना 
प्रारभभ करा देते हैं परन्तु यह रीति सृष्टिक्रम से विरुद्ध 
आर बालकों को द्वानिकारक है। सृष्टिक्रमानुसार तो 
बालकों को प्रथम भाषा सिखाकर पुनः व्याकरण सिखाना 
चाहिए, क्योंकि व्याकरण भापा की शुद्धि के अथ है। यदि 
भाषा ही न होगी तो व्याकरण किसकी शुद्धि करेगा तथा 
सूप्टि-नियम से भो बालक को प्रथम भाषा द्वी को बोलनी 
आती है न कि व्याकरण, एवं जब तक बालक किसी 
भाषा को जानता हो तब तक उसको व्याकरण कोई भी 
नहीं पढ़ा सकता, इससे भी सिद्ध है कि प्रथम बालक को 
भाषापरिज्ञान कराना उचित है; क्‍योंकि जिस भाषा का 
व्याकरण पढ़ाते हैं उस भाषा को पूव न पढ़ाकर उस भाषा 
का व्याकरण पढ़ाने से अनेक-अनेक द्वानियाँ दवोती हें, जेसे 
बाल्यावस्था में बालक की बुद्धि अल्प होने से व्याकरण 
का परिज्ञान नहीं होता तथा बालक की छोटो बुद्धिरूप 
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कीड़ी ( पिपीलिका ) के ऊपर व्याकरण जेसे क्लिष्ट विषय- 
रूप घन की चोट लगने से बालक की बुद्धि चकनाचूर 
होकर नष्ट भ्रष्ट होजाती है जिससे वह बालक बुद्धिद्दीन 
शुकपक्ती बनकर आजकल के मूखे ( व्यवद्दारानभिक्ष ) 
परिडतों के समान आजन्म पढ़ा पशु ही बना रहता है 
श्रौर यदि मातृभापा की सहायता से अन्य भाषा का 
व्याकरण पढ़ाय भी दिया जायगा तो भी जिस भाषा 
का व्याकरण पहिले पढ़ता है वह भाषा शुद्ध बोलनी और 
शुद्ध लिखनी उसको कभी नहीं आवेगी उस मनुष्य की 
ऐसी ही दशा होगी जेसी बत्तमान काल में संस्कृतज्ञ 
पण्डितों की दशा है, अतः हमारी रूग्मति में यही शिक्षण- 
क्रम उत्तम है कि सष्टिक्रमानुसार बालकों को प्रथम स्थूल 
पदार्था' का ज्ञान कराकर पुनः सूक्ष्म पदार्था' का ज्ञान करावे, 
एवं प्रथम धर्मी ( गुणी ) का ज्ञान कराकर पुनः धम्मे 
( गुण ) का ज्ञान करावे । 

( २) बालकों की जेसे-जेसे मानसिक शक्ति बढ़ती 
जाय वेसे-वेसे शिक्षण देना चाहिये, क्‍योंकि बालकों का 

>ध्यदि हमारे शिक्षणक्रम को स्वीकार न करें भर निम्न- 
लिखित रीति से पढ़ाये तो भी वत्तंमान संस्कृत पढ़ाने की रीति 
से कुछ अच्छा हेः---प्रथम शब्दरूपावली, धातुरूपावल्ली समास- 
चक्र तद्घधितकलाप, हितोपदेश, पद्चतन्त्र भर एक दो सर्ग वाल- 


मोकि रामायण के वा विदुरनीति आदि पढ़ाकर पुनः बड़े होने 
पर व्याकरण पढ़ावे । 
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जिस प्रकार हस्त, पादादि अबयवों के सद्दित मस्तिष्क 
(दिमाग़ ) बढ़ता ओर पक होता जाता है ऐसे ही 
मस्तिष्क में निवास करनेवाली बुद्धि भी बढ़ती और पक 
होती जाती है, जब॒ तक बालक को बुद्धि पक्त न होजाय 
तब तक उस अपक्व बुद्धि में पक्व विचार न तो उत्पन्न 
हो सकते हैं ओर न ठहर ही सकते हैं, जैसे एक बे डेढ़ 
वर्ष का बालक चलना सिखना प्रारम्भ करता है उस समय 
में उस बालक को कोई उपदेश करने लगे कि अय लड़के ! 
जिस स्नायु, धमनी, अस्थि, मज्जा और मांसादि के जोड़ 
के कारण से तू पेरों से चल रहा है उन स्नायु, मांसादि की 
उत्पत्ति और स्थिति के स्वरूप को तू प्रथम जानकर पुनः 
चलना सीख, बस जेसे डेढ़ बष के बालक को ऐसा उपदेश 
करने वाला पागल (९ प्रमाद ) है, ऐसे ही अपक्ब बुद्धि में 
पक्व विचारों को जमाने वाले को भी प्रमादी वा पाठन- 
क्रमानभिज्ञ समकना चाहिये, इसलिये बालक की मान- 
सिक शक्ति की योग्यता के अनुसार द्वी बान्बक को शिक्षा 
देना श्रेयरकर है । 

(३ ) जहांतक हो सके ऐसा उगाय करें कि जिस से 
बालक स्वयमेव तकना करके अपने आप पदाथ को समझ 
जाय, क्योंकि स्वयं बालक के समम लेने से बालक को 
तकशक्ति बढ़ती है, तथ। जिसको बालक आप समम लेता 
है उसको पुनः भूलत्ञा नहीं, एवं पढ़ाने वालों को भो श्रम 
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कम दोता है ओर पढ़ने पढ़ाने बालों में कलद्द भी नहीं 
होता । 

(४ ) बालक को जो कुछ पढ़ावे वह उदादरणों के 
सद्दित पढ़ावे जैसे भूगोल ( जुग़राफिया ) पढ़ावे तो केवल 
मुख से द्दी तोतापाठ न करावे कि एशिया में १३ देश हैं 
किन्तु उन देशों का स्वरूप गोले पर दिखा कर पुनः उसके 
विशेष विस्तार को सिखावे, जिस से लड़के के अन्तःकरण 
में एशिया का चित्र ( तक़शा ) ज़म जाय और पुनः कभों 
न भूले, एवं व्याकरण आदि अन्यान्य विद्याएं भी उदाहू- 
रणों के सहित सिखावे । 

(५) जब वालक पढ़ने से थक जाय अथवा अन्य 
किसी निमित्त विशेष से पढ़ने में उदासीनता प्रगट करे तब 
उसको न पढ़ावे क्योंकि ऐसो अबस्था में पढ़ाने से बालक 
की रुचि, ज्ञातृत्व शक्ति तथा धारणा-शक्ति न्‍्यून हो जाती 
है ओर इनके न्यून हो जाने से बॉलक की बड़ी भारी 
हानि होती है । 

( ६ ) बालक को ऐसे क्रम से पढ़ावे कि जिस से बालक 
की पढ़ने में अभिरुचि बढ़तो जाय ओर ग्लानि कभी 
न दोवे, जैसे खेलने में बालकों को आनन्द आता है ओर 
अभिरुचि बढ़ती जाती है ऐसे द्वी पढ़ने में अवश्यमेव 
आनन्द आवेगा ओर अभिरुचि भो बढ़ेगी जिस से पढ़ने 
में बालक को कभी भी दुःख न होगा ओर बालक अधिक 
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पढेंगे, सष्टिक्रमानुसार द्वी बालकों को शिक्षण देना माता, 
पिता, राजा ओर आचाय्ये ( मास्टर ) आदि का परम 
कतंव्य है । 

(७) बालकों को कठिन विषय प्रातःकाल में ओर 
सुगम विषय अन्यान्य समय में याद कराना चाहिये, यदि 
प्राःःतकाल में कठिन विषय याद किया जाय तो अति सुग- 
मता से वह विषय आ सकता है| 

(८) जिस में बालकों का वतमान तथा मुख्य करके 
भावों कल्याण हो उन विद्याओं को प्रथम पढ़ावे, यहां पर 
यह लिखना अनुचित न होगा कि ब्रतेमान समय में अनेक 
बालकों के माता, पिता बालकों को केवल धन उपाजन के 
अथ पढ़ाते हैं और कितनेक लोग तो जगत्‌ में अपनो ध 
बालकों की मान प्रतिष्ठा आदि के लिये पढ़ाते हैं, परन्तु 
जिस प्रयोजन के अथ विद्या पढ़ाई जाती है उसको वे हीं 
जानते, जैसे इस देश के मूखे लोग यथायोग्य भोजन न 
करके पेट काट कर कुछ घन बचा कर लोगों को शोभा 
दिखाने के लिये छैल छबीले बने फिरत हैं परन्तु उन गँवार 
लोगों का शरीररक्षण सन्तानशिक्षण ओर परमाथ की 
अर किव्य्चिन्मात्र भी ध्यान नहीं है किन्तु इन मूर्खों का 
केवल लोगों को शोभा दिखाने की ओर ध्यान है इन 
मूर्खा को छोड़ कर कतिपय बिद्वानों की भी यही दशा 
देखने में आती है, जेसे बहधा मनुष्य घर में रहते हैं तब 
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कांच ( दपण ) नहीं देखते परन्तु जब बाहर जाते हैं तब 
लोगों को अपनी शोभा दिखाने के लिये खूब घटाटोप 
(१) बन बना कर जाते हैं, इसी प्रकार स्त्रियों में नखरे करने 
की चाल तो जगत्‌ विदित है, अश्रतः लिखने की आवश्यकता 
नहीं, जैसे बनवटी नखरे (२) करके स्त्री, पुरुष प्रसन्‍न रहते 
हैं ऐसे हो यिद्या पढ़ने की भी दशा है परन्तु वास्तव में 
विद्या केवल धनोपाजन के लिये अथवा केवल मनुष्यों में 
बढ़ाई कराने के लिये अथवा केबल लोगों को शोभा दिखाने 
के ह्टी लिये नहीं है. किन्तु विद्या से बालक प्रथ्वो से लेकर 
परमात्मा पय्येन्त सब पदार्थों को हस्तामलकवत्‌ जान 
निस्सन्देह होकर संसार का सम्यक्‌ उपकार करता हुआ 
अभ्युदय निःश्रेयस (३) की सिद्धि को प्राप्त होता है इस 
लिये बालकों को पूर्बोक्त क्रम से विद्याध्यनय कराना चाहिये 
यद्पि इस जगत में अनेक विद्यायें हैं ओर अपने अपने 
विपय में वे सब विद्यायें अत्युत्तम सुखदायी हैं परन्तु सब 
4 गुणेषु क्रियतां यत्न: किमाटोपैः प्रयोअनस |... 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिगांवः क्षीरविवर्गिता: ॥ १४ सुभा० प्र० २। 
२ गख़रा जो खरा न दो यह नागरी का अर्थ है, फारसी में 
इसका और अर्थ हे वत्तमान समय में बहुधा यही देखने में खाता 
है कि जो कुछ मनुष्य करते हैं वह केवल क्ोगों को दिखाने के 
लिए ही करते हैं, यह ऐसा करना प्राचीम झाय्यों के विरुद है। 


३ विद्योभ्यासस्तपोशानमिस्द्रियाणान्ध संयमः | 
झहिसा गुरूसेबा च नि:श्रेयसकरम्परम्‌ । ८श मनु हर १२ 
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विद्याओं को मनुष्य नहीं पढ़ सक्ते इस लियें जो सांमान्य 
विद्यायें हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्यमात्र को है उन 
विद्याओं का पठन तो प्रत्येक बालक को अवश्य करा देवे 
जैसे बांचना, लिखना, भूगोल ८ जुग़राफ़िया ) व्याकरण 
साहित्य, गणित, इतिहास, पदार्थेवि्ा आदि। 

( श्र ) बांचना सिखाने से बालक को यह लाभ द्वोता 
है कि अनेकानेक विद्याओं की पुस्तकों से बालक अपना 
ज्ञान बढ़ा सक्ता है। 

( धरा ) लिखना सीखने से यह लाभ है कि सब बातें 
किसो को याद ( उस्थित ) नहीं रह सक्तीं परन्तु लिखना 
जानता हाता लिख के जब चाहे तब उप्तको देख कर पुन: 
उपस्थित कर सक्ता है, एवं वत्तेमान समय में प्रायः सब 
व्यवष्टार लिखने ओर बांचने पर ही निभर हो रहे हैं 
इतनाही नहीं किन्तु लेख से हज़ारों वर्षा के पहिले के 
व्यवद्यार का ज्ञान होसक्ता है, तथा हज़ारों वर्षों के पश्चात्‌ 
“ उत्पन्न होते वालों को भो लाभ पहुँच म्क्ता है, इस लिये 
लेखनबिद्य। बालकों को अवश्यमेव सिखानी चाहिये परन्तु 
इस बात का स्मरण रहे कि :-- 

बाचयति नान्यलिखितं तस्यापि लिखितन्न कोउपि 
बाचयति । अयमपि तस्य विशेष! स्वयमपि लिखित॑ 


स्वयन्न वाचयति ॥| ४१॥। 
रसकल्पद्रुम परि० ५॥ 
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मुड़िया वा उदू के सदश अधम लिपि न-हो कि जिस 
को कोई भी न पढ़ सके, इतना ही नहीं किन्तु अपना लिखा 
हुआ आपडह्दी न पढ़ सके, एवं आज कल के संस्कृत के 
पर्डितों के सटश न दो क्‍योंकि वे लिख नहीं सकते और 
यदि लिखें तो भी बहुत द्वी धीरे धीरे ओर अशुद्ध लिख 
देते हैं अतः बालकों को पूर्वोक्त दोष रद्दित उत्तम लिखना 
सिखना चाहिये। 
| (इ) भूगोल(१) विद्या से प्रथ्वी के गोल होने आदि का 
ओर 
(इ) भूतलविद्ा ( जुग़राफिया ) से देश-देशान्तरों का 


ज्ञान इससे मनुष्यों से अनेक प्रकार के लाभ 
द्वोते हैं । 

(ड) व्याकरण विद्या(२) के पढ़ने से शुद्धाशुद्ध और पद 
पदार्थ का ज्ञान होजञाता है, व्याकरण पढ़ने के अनेक प्रयो- . 
जन महाभाष्यकार पतझ्जलि मुनि ने व्याकरणमहूाभाष्य के 


१. मध्यांय्द्य सदां यदुत्र गणित तस्थोपपत्ति बिना, श्रौढि 
प्रीढ्सभासु नेति गणको निःसंशयो न स्वयं, गोले सा विमल्ा 
करामल्कवत ग्रत्यक्षतो इश्यते तस्मावरुयुपपत्तिबोधविधये गोंक- 
प्रबन्धोद्यतः ।२। भोज्यं यथा स्वेरस' बिनाज्यं राज्यं यथा राजबि- 
वजितंच सभा न भातीव सुवक्‍्तृतद्दीना गोलानभिज्ञों गणकस्तथाज्र 
।३। सिद्धान्तशिरो मणेः गो ० 

२. यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पट पुत्र व्याकरणम्‌ । 

स्वलनः श्वजनों माभूत्पफलं शकलं सकृच्छुत ।३। सुभाषि० 
अरठ २॥ 
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अध्याय १ पा० १ आ० २ में प्रतिपादन किये हैं, साहित्य(३) 
से मनुष्य की वाणी ललित और मोठी द्ोती है तथा लेख- 
प्रशाली (इबारत) अर्थात्‌ वाक्यरचना भी सुन्दर दोजाती है। 

(ऊ) अंकगणित(४)_ विद्या की भी प्रत्येक मनुष्य को 
आवश्यकता है संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका 
गशितविद्या बिना काय्ये हो सके परन्तु गणक और वरणिक 
को तो द्विसाब किताब के लिये गणित को परसावश्यकता 
है, इसी प्रकार अन्य सब मनुष्यों को प्रत्येक काय्ये में अंक- 
गरितत% की अधिक अपेक्षा होती है इतना ही नहीं किन्तु 
अनेक विद्वानों की यह सम्मति है कि सभ्यता का प्रथम 
सोपान ( सोढ़ी ) गणितविद्या हो । 

(ऋ) इतिहासविद्या जिससे मनुष्य को पुर्षकाल (पहले 
ज़माने) का ज्ञान होने से अनेक लाभ होते हैं जैसे अमुक 


जे 


३. सुभाषितमयं द्वव्यं सं ग्रहन्न करोति य 

स तु प्रस्ताव यज्ञेपु कां दास्यति दक्तिणाम्‌ ।१७६। पं० तंत्र २. 

४. ज्योति: शाख्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते नूनं॑ त्वग्न- 
वल्ाअ्ित: पुनरयं तत्स्पष्टखेटाश्रयम ते गोल्लाश्रयिणो:न्तरेण 
गखितं गोलोपि न ज्ञायते तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोका- 
दिक ज्ञास्यति ।६। सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याये । 

+ डाक्टर विलियम एन्ड फील्ड एल० एल० डी० साहब 
सिखते हैं कि गणित विद्या सब विद्याशों से उत्तम हे और शिक्षा 
का प्रथम कारण है | देखो हिष्टी आफ़ फ़िद्वासफ्री चेपटर १२ 
पू० डेघरे । 


#*# अह्ाचर्य प्रकरणम + १०१ 


राजा ने अमुक काम किया था उससे उसको ऐसा ओर 
इतना लॉभ होकर उसका परिणाम ऐसा हुआ था, बस ऐसे 
ऐसे उनके परिणामों को सोचकर ध्यान में रखने से ममुष्य 
अपने भावी हानि, लाभ के अनुमान द्वारा अनेक आपत्तियों 
से बच सकता है, एवं अपने अपने धार्मिक परोपकारी शूर- 
वीर पृवजों के सच्चरित्रों से मनुष्य धार्मिक परोपकारी और 
शूरबीर भी हो सकता है जैसे इन विद्याओं की मनुष्यमात्र 
को आवश्यकता है ऐसे ही साइनस आदि अन्य विद्यात्रों 
की भी आवश्यकता है, अस्तु ये सावजनिक विद्यायें तो 
प्रत्येक बालक को यथायोग्य पढ़ानी ही चाहियें ओर 
विशेष विदयायें उनकी पूवजों की जीविका ओर बालकों 
की अभिरुचि के अनुसार पढ़ानी चाहियें क्‍योंकि जिसके 
कुल म॑ कुलपरम्परा से जस विद्या के द्वारा आजीवन होतः 
आया हो उसके गृद्द में जीविकावशात्‌ उस विद्या के सब 
साधन विद्यमान रहने हैं तथा पिता आदि सम्बन्धी जिस 
काय्ये को करते हैं उसी काय्ये को बालक भी सीख लेता है 
ओर उस काय्ये के सीखने में बालक को सुगमता भी द्दोती 
है अतः बालक को पूर्वोक्त क्रमानुसार विद्यायें पढ़ाबें | 
विद्याञ्रों के सम्बन्ध में विचार करने से ज्ञात द्वोता है 


७० जककािन कि, 


५७ हमारा घह सिद्धान्त कदापि नहीं है कि लिपके पिता_ 
झावि विद्याओ्ों में योग्य न होने से अपनी उस्ति भ कर सके 
इसलिये पुत्र भी उरी गत्त ( गढ़े ) में पढ़ा रहे । 


#%९२ ९ पृथ्यार्थे श्रकाशः #: 


“किः स्वत विषय में सभी विद्यायें उत्तम हैं ओर इनके अने- 
क्रोनेक लाभ भी हैं परन्तु विद्याओं के वास्तविक लाभों को 
छोड़कर आजकल की लोकप्रवृत्ति के अनुसार विद्याञ्रों का 
फल फेवल आजीविका मानकर आजीवनाथे ही बियायें 
पढ़ाई जायेँ तो आजीवन भी विद्याओं से बहुत उत्तम प्रकार 
,से होता है, देखिये थोड़े से मनुष्यों को छोड़कर शेष सब 
मनुष्य अन्न, कपास, रेशम आदि पदार्था' को उत्पन्न करने, 
देश देशान्तरों में पहुँचाने ओर इन वस्तुओं को बेचने आदि 
कार्यो' मे लगे हुए हैं, अब इन कार्या' को उत्तमता के साथ 
सिद्ध फरने के लिये उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप 
(असलियत) जानकर तदनुसार उनकी व्यवस्था करने से 
लाभ ओर तहिरुद्ध करने से हानि होती है, अतण्व उन 
पदार्धो' के गुणादि जानने के अथे विद्याओं की पराकाष्ठा 
की आवश्यकता है, जैसे कृषिकार ओर वशिक को कृषि 
ओर व्यापार करने में भावी लाभ का विचार करने के 
लिये । 
(ऋ) तकविद्या# अत्युपयोगी है देखो-- 

मोह रुणद्धि विमलीकुरुते चर वुद्धि- 

सूते च संस्कृतपदव्यवह्रशक्तिम । 

शाख्ान्तरामभ्यसनयोग्यतया युनक्ति 

के भपरोषितभ्रमाणेरपरासधपदार्थ सार्थ तत्व : अवशीकृतक्षेरत्र 

युव्तिजालेरकनेतैरनघीततकंविद्येः ॥२॥ सुभा० प्र० २। 


* अध्या्य्यं. प्रकरणम्‌ + १०४६ 
|, » तकश्रमो न तनुते किमिहोपकारम ॥ ३ ॥। 


सुभा० प्र० २।, 
तक विद्या मनुष्यों के म'ह्‌ का नाश, बुद्धि की वृद्धि, 
संस्कृत में निपुएता और व्यवद्दार शक्ति को उत्पन्न करने 
वाली तथा अन्य शात्रों के पढ़ने में साइ्वाय्य को देनेबाली 
है, एवं कषिकार ओर व्यापारी को गणित विद्या की भी 
ध्यतवश्यकता है जिसके विषय में हम पूवे लिख आये हैं, 
इसी प्रकार कारीगरों के धन्धों में अंकगणित के सद्दित। 
(लू) भूमिति ( पेमाइश ) की भी अपेक्षा है यदि कोई 
कह्टे कि अनधढ़ तक्षक (बढ़इ) आदि कारीगर भूमितिविद्या 
को नहीं पढ़े हैं परन्तु अटकलपच्चू अपना काम कर लेते हैं 
पुनः उक्त विद्या की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तर 
यह है कि अनपढ़ कारीगरों के काम और शिल्प विद्याओं 
के पढ़े हुए शिल्पियां के काम में रात दिन का अन्तर है, 
देखो मद्दाराज रामचन्द्रजी की लंका पर चढ़ाई (आक्रमण) 
के लिये विश्वकर्मा के पुत्र नल ने ५ दिन में “दशयोजन- 


विस्तीण शतयोजनमायतम्‌” ।|७२॥ बा" रा० यु० 


कां० स० ३२। दश योजन चोड़ा ओर १०० योजन लम्बा 
सेतु शिल्पविद्या से ही निर्माण किया था जेसे-- 


इस्तिसात्रान्पहाकाया! पापाणांश्णश महावला: । 
पंवेतांश्ण समृतपाव्य यंन्त्रेः परिवहन्ति च ॥ ५६ ॥ , 


9०४ # पुरुषा्े प्रकाश: % 


सूत्राण्यन्ये प्रमृह शान्ति झ्वासतं शतयोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नलश्चक्र महासेतु मध्ये नदनदीपतेः ॥ 

स तदा क्रियते सेतुवानरेघोरिकर्मंमि! ॥ ५९ ॥ 
दण्डानन्ये प्रगृह शन्ति विचिन्वन्ति तथा«्परे | 


वानरे! # शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरः सरेः ॥ ६० ॥ 
बा० रा० यु० का० स० २२। 

महाराजा रामचन्द्रजी की श्राज्ञा से अनेक बानर हस्ति 

के सटदृश बड़े बड़े पत्थरों को यन्त्रों के द्वारा उखाड़ व उठा- 
कर सेतु बांधने के लिये लाते हैं ओर अन्य बानर ज़मीन 
सापने को डोरी से इस किनारे से उस किनारे तक समुद्र 
को मापते है, कितनेक इस किनारे से उस किनारे तक 
ढोरी मापने के डंडों को पकड़े खड़े हैं, एवं कितनेक पुल 
( सेतु ) बांधने की सामभ्री ( सामान ) को इक्ट्रा कर रहे 
हैं ओर नल सेतु को बांध रहा है, इन प्रमाणों से सिद्ध है 
कि यदि शिल्पयिद्या यन्त्रविद्या न द्वोती और नल॒शिल्प- 
विद्या न जानता होता तो ऐसा बिशाल सेतु बनना कब समर- 
भव था ओर जो अनपढ़ क्लारीगरहें वे भी पिता फ्तिमद्दादि 


डिकामशयती जा #ि # छा १ > 5 «५ 


“ था विकल्पेन मरो वानरः, हस सेतु के काम करने वाले 
थन्दर नही थे क्योंकि बस्वरों से पुत्र बांघना सड़ाहे करमा भादि 
झसम्भव है पास्तव में वे जंगली भादमी होंगे जैसे मेवाड़ के भीख 


हैं अस्तु, 


"४.४५ ४ ७#*९ # ९७.४५ ञीचची ७.१३ १ ढ 4 ही चीज मी 


€ अड्ाचड्य प्रकरणशम्‌ १०३ 


के द्वारा वा स्ववुद्धि से कुछ सीख कर काम करते हैं, जेसे 
अटक शआदि नदियों के पुत बनाने वाले इस्लिनियर पुल 
बनाने के लोह काष्ठादि सामान की लम्बाई चोड़ाई ऊँचाई 
ओर मज़बूती को भूमिति शास्त्रानुसार अपने ध्यान में 
रखके पुनः पुल बनाते हैं, इसी प्रकार गांवठी सुतार भी 
गाड़ी रहेंट हलादि के सामान मी लम्बाई चोढ़ाई ऊँचाई 
ओर सज़बूती को प्रथम अपने सन में विचार कर पुनः 
गाड़ी आदि को बनाता है परन्तु विद्वाव ओर अविद्वान में 
भेद केवल इतना द्वी है कि विद्वान पुरुष थोड़े व्यय (खच) 
ओर थोड़े समय में अच्छा द॒ृद॒ (मज़बूत) सुधरा मनोहर 
ओर बहुत अधिक काम कर सकता है ओर अविद्वान्‌ ऐसा 
नहीं कर सक्ता, अस्तु, जेसे खाती को भूमितिबिय्ा की 
आवश्यकता है ऐसे ही इप्लिनियर, औओवरसियर, अमीन, 
लुद्दार, सुनार, सिलाबट, कुम्दार, मनिद्दार आदि सब कारी- 
गरों फो भूमितिविद्या की आवश्यकता है, एवं नकशे, शहर 
की सड़क ओर रेलगाड़ी की सड़क बनाने में, रेल की पट्टियें 
बिछाने, पुल बांधने, आगबोट बनाने, समुद्र के क्षिनारे पर 
पोतघाट ( बन्दरगाह ) आदि बनाने, पुतलीघर पेंच कार- 
- स्नाने बनाने आदि प्रत्येक काय्ये में भूमितिविया की आव-- 
श्यकता है। 

(९) यन्त्रनिर्माणविद्या की आवश्यकता इसलिए है 
'कि जो इस समय में कल्ला कोशल्य उन्‍नत दशा को प्राप्त 


:०.६ में: पुरषार्भ प्रदाशुद:# 


हुंआ है. यह सब यन्त्रशास्त्र का ही प्रभाव है प्रत्येक कार- 
खानों के सब के सब काम यन्त्र, के ऊपर ही निभर हैं, खानों 
के सब पदार्थ यन्त्रों के द्वारा ही निकलते हैं, होका यन्त्र 
( कम्पास ) के प्रभाव से समुद्रयात्रा बहुत सुगम द्वोगई है 
इंगलेण्ड आदि सुधरे हुए देशों में खेत का बनाना, श्रनाज 
का बोना, काटना, भूड़ना, मलना, फटकना, मटकना, साफ 
करना, अनाज & का पोसना, आटे का छानना, गूदना, 
रोटी बनाना, पकाना आदि सब काम यन्त्रद्वारा द्ी होते 
हैं, एवम्‌ जिस ग्रह में आप बेठे हैं इसकी इटें, लाट, कपाट 
खिड़कियें खूँटियं आदि पवाथ् सब यन्त्र द्वारा ही बने हैं, 
जिस कुरसी पर आप बेठे हैं बह कुरसी, आपके सामने 
की मेज़, उस पर का कपड़ा, छाता, क़लम, कागज, स्याद्दी, 
चाकू, केची तथा जिन कपड़ों को आप धारण किये (पहिने- 
बैठे दो ) वे भी सब यन्त्रों से ही बनाये ओर सिये गये हैं, 
एवं तार, इड्ज्जिन, बन्दूक, तोप, उष्णतामापकयन्त्र आदि 
सब पदाथे यन्त्रविद्या से ही निर्माण होते हैं, किम्बहुना 
जिस देश में यस्त्रविद्या की उन्नति होती है वद्दी देश उन्नति- 
शील दोकर भन्य देशों पर स्वाधिकार जमाता है इससे 
# यदि इस ख्लेख में समदेह होय तो गासंपो्ट [ दैम्पशाथर 
इंशलैशड | शहर में अगाल भेश्र दो पन्‍्त्र ड्रारा बनो हुई रोटो 
भाप के पास आजावेंगी । । 


+# अश्वचय्ये प्रकरणम # १०७ 


आप जान सकते हैं कि इस यन्त्र विद्या फी मनुष्यों को 
कितनी आवश्यकता है। 

( ऐ ) यदाथंविद्या के प्रभाव से रेल, तार आदि अनें- 
कानेक लाभदायक वस्तुओं की प्राप्ति हुईं है तथा इसी 
पदाथे विद्या के प्रभाव से रक्षणदीप का ज्ञान हुश्ना है 
जिससे प्रथ्वी के अन्दर के ज्वालाग्राद्दी पदार्थों का ज्ञान 
होकर अनेक मनुष्य मृत्यु भय से बचकर घासलेट आदि 
खनिज पदार्थों के परिक्षान द्वारा अनेक प्रकार के सुख्र पा 
रहे हैं, एवं लोह चुम्बक के ज्ञान से भी अनेक प्राणियों के 
प्राण बचते हैं, पदार्थ विद्या से विश्व को इतने लाभ हुए हैं 
कि जिनको हम गिना नहीं सकते, इस विपय में इतना ही 
लिखना अलं-[ काफी ] सममने हैं कि पदा्थविद्या सब 
विद्याओं की माता है, किम्बहुना जो कुछ जगत्‌ में उन्नति 
हुई है वह सब इसक। हो प्रताप है, बस इससे आप जान 
सकते हैं कि पदाथ विद्या को मनुष्यों को कितनी आवश्य- 
कता और कितना लाभ है इसका विचार आप ही करें । 

[ आ। ] दशनानुशासनशास्त्र जिससे चश्मे ( ऐनक » 
बनाने आदि का ज्ञान होता है जिससे “वबृद्धो५पि तरुणाय- 
ते” वृद्ध पुरुष भी तरुण के सहश ओर मन्ददृष्टि [ फम- 
नज़र ] वाला भी अच्छे प्रकार से देख सक्ता है, अण्वीक्षण 
और दूरबीन से सूच्त्म ओर दूर के पदार्थो' का सुख से 
ग्रयाथे ज्ञान होना आदि अनेक लाभ इस विद्या से दोरदे हैं| 


॥ हे नो पुरुषाभ अकाश: 


[ को ] रसायन विद्या से जगत में अनेक उपकार 
डवोते हैं जेसे धोषी, रंगरेज़, लीलगर, चितरे [ चित्रकार ] 
आदि अनेक मनुष्यों का धन्‍्धा केवल रसायन विद्या पर ही 
निभर है क्योंकि अ्रमुक अमुक रंगों फे मिलाने से अमुक 
प्रकार का रंग होता है ओर अभ्ुक रँंग में अमुक प्रकार 
की खटाई डालने से अम्रुक प्रकार फा रंग बन जाता है 
इत्यादि रंगों का ज्ञान रसायन विद्या से ही होता है, तथा 
सोना चांदी तांबा पीतल लोहा पोलाद आदि धातुओं का 
रस रसायनशास्त्र के द्वारा ही बनाया जाता है ओर ऐसे दी 
बनाना भी चाहिये, एवं गुड़, सकर, साबुन, बारूद, इत्र 
अरक़, कांच, चीनी आदि के बरतन बनाने के कारखानों में 


तथा ओपधालयादि [ द्वास्पिटव ] में ओर खेतों के अरे 
खात बनाने व पीने के जल की परीक्षा के किए एवं अन्या- 
न्‍य सब धन्धों में रसायन विद्या की आवश्यकता देखने में 
आती है:--आज कल के मुखलोग भ्रम कर घांदी का 
सोना बना देने आदि को रसायन सममने लग गये हैं। यह्‌ 
सृष्टि क्रम के पिरुद्ध होने से मिथ्या है, इसको रसायन 
विद्या नहीं कद्दते, अतएव पूर्वोक्त विद्या ही रसायन विद्या है। 

(अं ) भूगभविद्या से भूमि की बनावट, भूमि के बनाने 
का समय, भूमि के अन्दर की पिगली हुई ताँबा, चाँदी, 
सोना, लोद्दा आदि धातुओं का ज्ञान ओर भूकम्प क्‍यों 
ओर फिस प्रकार से होता है, एवं पवेत कब कैसे क्‍यों और 


#£ अदाचस्यें प्रकरशम्‌ #६ १०४६ 


किन पदार्था के बने हैं तथा ताँबा, सोना, चाँदी, लोहा, 
दीरा, पन्ना, माणिक, लीलम, कोयला आदि सब खानिज 
पदार्थों की खानों का ज्ञान, एवं इनकी उत्तमता अधमता 
आदि का परिक्ञान भी होता है, श्रव आप जान सकते हैं 
कि मनुष्यों को इन खनिज (आकरज) पदार्था की कितनी 
धअपेक्ता ओर इनसे संसार का कितना उपकार होरहा है यह 
सब बुद्धिमानों को विदित ही है। 

( अः ) कृषिविय्ा से प्रत्येक किसान जान सकता है 
कि अमुक खण्ड की प्रथ्बी इस प्रकार की है और अमुक 
क्षेत्र में अमुक प्रकार का खाद डाला जाय व अमुक अन्न 
बोया जाय तो अन्न की उपज अच्छी हो सकती है जेसे 
कृषिविद्या को न जानकर कृषि करने में बीज नाश होने, 
अन्न को कीड़े आदि रोग लगने, और अन्न की कम उपज 
होने आदि अनेक हानियें होती हैं, परन्तु यदि इस विद्या 
को जानकर खेतो करें तो ऐसी ह्वानियें कभी नहीं हो सक्तीं, 
एवं इस विद्या को न जानकर खेती करने से यदि एक बीघे 
में पाँच मन अन्न पेदा हो ओर उसी बीधे में ऋषिविद्या के 
अनुसार अनाज बोया जाय तो उससे कई गुना अधिक 
अन्न उत्पन्न हो सकता है, श्रब आप विचार करें कि इस 
विद्या के जानने से कितनां लाभ है जिस खेती के ऊपर 
मनुष्यसात्र का जौवन निभेर है, और विशेषतः इस वेश- 
वासियों का, उस कृषिविद्या की इस देशवासियों को कितनी 
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आवश्यकता है इस बात को सिद्ध करने के लिये किसो वेद- 
मन्त्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 

( क ) भूपृष्ठषस्तुविद्या जिससे नदी, नाले, बरफ़, ओला 
बनने, जल बरसने, समुद्र का ज्वार भाटा आने ओर पदवे- 
तादि फे स्वरूपान्तर होने का ज्ञान तथा एथ्वीं की पीठ पर 
क्या क्या पदाथे होते हैं इत्यादि अनेक प्रकार का ज्ञान 


होता है। 
( ख ) भाषापरिज्ञान की आवश्यकता इसलिये है कि 


इससे पदाथे का बोध अति शीघ्र होता है तथा देश देशा- 
न्तरों में जाकर मनुष्य व्यापारादि से अनेक लाभों को उठा 
सकता है, अतः मनुष्यों को न्यून से न्‍्यून दो भाषा तो 
जअवश्य पढ़नी चाहियें एक तो धमेभाषा दूसरी राजभाषा। 
धमेभाषा के पढ़ने से मनुष्य घमे से अपरिचित (ग़ाक्रिल) 
नहां रहता ओर राजभाषा से मनुष्य को राज्यसम्मान 
जगत में प्रतिष्ठा और राज्यव्यवह्दार में प्रवोणता होती है। 
( ग ) काव्यविद्या से किसो विपय को पद्मत्रन्ध कर 
दिया जाय तो वह विपय कण्ठस्थ हो सकता है प्रथम के 
बने हुए पद्मादि ग्रन्थों के अथे का भी ज्ञान द्वो जाता है एवं 
कवि द्दोके कविता उत्तम बनावे तो संसार का उपकार और 
अपना नाम जगत्‌ में होता है । 
बचत उभर अल जाक, आथन्‍ 


कान्य सर्बन्धिनि कीत्तिः स्थायिनी मिरपासिनी ॥ ३॥ 
धुभा० प्र० २। 


के जनक ल्‍किज-न- 
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(घ ) अलंकार से काव्य फी शोभा द्ोती है और एक 
विषय को अनेक प्रकार से वंम करने व समम्ाने की 
शक्ति प्राप्त होती है । 

( डः ) छन्दशासतत्र से काव्यरचना का ज्ञान होता है । 

(च ) चित्रविद्या से सब पदार्थों का चित्र ( नक़शः ) 
उतार सकते हैं जिससे अनेक काये द्वोते हैं। 

(छ ) वक्‍तृत्वविद्या से मनुष्य अपने अभिप्राय को 
यथाथेरूप से वशन्‌ कर सकता है, इसकी आवश्यकता मनु- 
ध्यमात्र को है, परन्तु वकील, मास्टर ओर वक्ता ( लेक- 
चरार ) का तो इस पर जोबन ही निभर है, इसलिये बेड में 
प्रतिपादन किया है कि-- 


वाचा विप्रास्तरत वाचमय; ॥ १ ॥ 
आ० काॉ० २० अ० ७ ब० ९ 

विद्वान तथा व्यापारी वाणी से तरते हैं । 

(ज ) गान ( के ) वाद्य ( वा ) नृत्य । 

(ट ) नाटकादि से चित्त की प्रसन्नता कुछ? चतुराई 
[दोशिय।री] और मनष्य में रसिकता भी आती है। 

(5 ) अर्थशाखत्र जिससे मनुष्य फो धनोपाजन करने 
की यक्ति आतो है। 

(ड ) धनविद्ा अथात युद्ध जिसके प्रभाव से राज्य 
प्राप्ति स्थिति ओर प्रजा का पालनादि द्वोता है इसका 
विस्तार नथा 
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(6) राजपद्धतिविद्या अथांत्‌ क़वायदक़ानून, एबम्‌-- 

( ण ) राजनीति आदि विद्याओं को दम राज्यप्रकरण 
में लिखेंगे । 

(त ) खगोलविद्या से स्वस्थ पदाथों' की गति, गठि 
का नियम, उदय, अस्त, व ग्रद्दों की लम्बारे, चोड़ाई, ग्रहण 
अर इनकी परम्परा की दूरी आदि का ज्ञान होता है। 

( थ ) वैद्यकविद्या ( डाक्टरी ) जिससे मनुष्य अनेक 
भयंकर रोगों ओर अकालमृत्यु से बचते हैं तथा शरीर के 
बाह्याभ्यन्तरीय अवयव, तथा शरीर की उत्पत्ति व आयुकी 
वृद्धि, क्षय, परिमाणादि का ज्ञान होता है जिसकी आबव- 
श्यकता मनुष्यों को हो नहीं किन्तु प्राणीमात्र को है मिसके 
अध्ययन से अनेकानेक फल हैं जोकि बहुधा सब मनुष्यों 
को प्रत्यक्ष ही हैं इसलिये इसका वणन करने में हम अधिक 
प्रयास नहीं करते । 

( द ) विमानविद्या जिससे मनुष्य सुखपृवक आकाश 
देश ही में वन उपवन बाटिका गिरि समुद्रादि को उलंघ्रन 
करता हुआ जा सकता है, इस विद्या का भ्रचार पृवकाल 
में आय्ये लोगों में था, देखो ऋग्वेद ऋ० २ अ० ३ २३ व० 
ब० २४०, वम्‌ बालमीकीय रामायण युद्धकाण्ड सगे १२४। 

( घ ) आकृतिविद्या जोकि चरक विमानस्थान अध्याय 
८ में ओर सुश्रत शारीरास्थान अ० ४ में है, इस विद्या से 
मनधष्यादि प्राणियों की आ्राकृति को देखते ही परिक्षान हो 
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जाता है कि यह प्राणी दु४, छलो, कपटी ओर क्रूर है वा 
दयालु, धार्मिक, परोपकारो, अहिंसक है, प्राशियों के स्व- 
भाव का ज्ञान होजाना, मनुष्यों को कितना सुखदायक है, 
इसका विचार आप दो करें। 

( न ) सश्टिक्रमविद्या से मनष्यों को सृष्टि के पदार्था 
का अनभव तथा सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुईं इसका बोध 
होता है, एवम्‌ इस विद्या से मनष्य निश्र म द्वो जाने के 
कारण से वह भिथ्या धमादि के जाल में नहीं फैंस सकता, 
इतना ही नहीं किन्तु इस विद्या के पढ़नेवाले के हृदया- 
काश में असम्भव बातों के लिये स्थान नहीं रहता तथा वह 
प्रत्येक पदाथे के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न 
करता है ओर जान भी लेता है जिससे उसके हृदय में 
सन्‍्तोष द्वोता है। 

( प ) लोकव्यवद्दारविद्या इस विद्या के पढ़ने के लिये 
किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि संसार में 
क्या क्या काय्ये द्वो रहे है, बाज़ार में गेहूँ घ्तादि का भाव 
क्या है, कोन कोन से मनुष्य क्या क्या काम कर रहे हैं, 
देश-देशान्तरों में क्या क्या वस्तु इस साल उपजी हैं और 
राज्य का चक्र कैसा चल रहा है, बाज़ार की रुख क्‍या है, 
एवम्‌ अन्यान्य सब सांसारिक व्यवद्दारों को जानना ही - 
ल्ञोकिक व्यवद्दार विद्या है। 

(फ ) सम्पत्तिशाख (पोलिटिकल एकानमी) इस विया 
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के अनुसार यदि व्यापार किया जाय तो हानि कम ओर 
लाभ अधिक होना सम्भव है । 
(थब) रेखागणित, (भ) बीजगणित | 
(म) शुन्यलब्विगशित । (य) सरलरेखा त्रिकोणमिति। 
(र) बक्ररेखा त्रिकोशभिति। (ल्ञ) स्थैय्येविज्ञान विद्या । 
(व) गतिविज्ञान विद्या। (श) शिल्य विद्या । 
(प) जलवबिज्ञान विद्या । (स) जलस्थैय्येविद्या । 

(ह ) एवं जलगतिविदया, वायुविद्या, शरीरविद्या 
अर्थात्‌ कितने प्रकार के प्राशियों के शरीर हैं, गो अश्वादि 
प्राशी उत्तम, मध्यम परीक्षणविदया, कृमिविदया, जल- 
प्राशिविद्या, वनस्पतिविदया, & विद तविदया, आत्म- 
विदया, इसी प्रकार और भो विदयाएं हैं जो कि वेदादि 
सत्शास्त्रों के द्वारा जानी जा सक्ती हैं, ग्रंथविस्तारभय से 
सब नहीं लिख सकते, आशा है कि सुधी पाठक इतने से ही 
अधिक कहां कर लेंगे, इन विद्याओं के पढ़ने के लिये 
विद्यार्थी समय-विभाग करके विदयाध्ययन करें, विदया- 
: थियों के समय-विभाग के विषय में विद्वानों (किलासफरों) 
के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं उन में से उदाहरण ( नमूने ) के 
लिये यहां पर एक दो मत प्रकाशित करते हैं जैसे रात दिन 

के २४ घन्‍्टे दवोते हैं इन में से ९ घंटे बालक के सोने और 





पृथ्वी पर किसने प्रकार के वृत्त हैं झौर कोन सी पृथ्ची में 
किस प्रकार के दत्त हो सक्त हैं दृत्यादि ज्ञान लिल,से होवे । 
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बहुत छोटे बालक के १० घंटे सोने के लिए, ९ घंटे पॉठ्शा- 
ला में पढ़ने व ओर धंधे के लिए, बड़े लड़के को अपने 
निवासस्थान में यथेच्छा पढ़ने व लिखने के लिये ॥॥ और 
छोटे लड़के को र्वालय में पढ़ने लिखने के लिये २॥ घंटे, 
भोजनादि व्यवहार के लिये १॥ घंटा, हवा खाने व्यायामा- - 
दि के लिये १ घंटा, इस प्रकार २४ घंटे होते हैं, एवं अन्य 
विद्वानों का इस विषय में ऐसा सिद्धान्त है कि ६ बजे प्रातत- 
काल बालक उठे ६ से ७ बजे तक आवश्यक कृत्य, ७से८ 
बजे तक कुछ विद्याभ्यास, ८ से ९ बजे तक इश्वरोपासना 
भोजनादि ९ से १० पश्यन्त विद्याभ्यास १२ सें १ सवा 
बजे तक छुट्टी, सवा बजे से २ बज तक कुछ भोजन जल- 
पानादि २ बजे से ५ बजे तक विदयाभ्यास ५ से ६ बजे 
विहरणादि, ६ बजे से ८॥ बजे तक स्वयं विदयाभ्यास 
साढ़े आठ बजे से साढ़े नव बजे तक भोजनादि व्यबह्दारों' 
से निवृत्त द्वोकर सोजाना पुनः इसी क्रम से ६ बजे उठकेर 
पूषेबत्‌ सब कार्मो को करे, इसी प्रकार विदयार्थियों के 
समय विभाग में अन्यान्य विद्वानों का भी सिद्धान्त है, 
परन्तु इस विषय में हमारी सम्मति तो यद्द है कि शीोतो'”* 
'दणादि देश काल ओर बालक की शारीरिक शक्ति को देख- 
फर समयविभाग करना समुचित है, एवं माता पिता; 
शआ्राचाय्ये और मुख्य करके पढ़ने वाले बालक को उचित है 
कि बाल्यावंस्था का समय व्यथे व्यय न होंनें देवे क्योंकि 
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बाल्यावस्था में जेसी विद्या आती है बड़े होने पर नहीं 
आ सक्ती इस लिए विद्याभ्यासाथे इस सर्वोत्तम समय को 
हाथ से न जाने देकर जिस विद्या को पढ़े उसको साथे 
सज्ञनेपाड़ अच्छे प्रकार से पढ़े, जिससे कि परीक्षा ( इम्ति- 
हान ) में परीक्षोत्तीण ( पास ) द्ोजाये, जो बालक चित्त 
लगाकर नहीं पढ़ते वे परीक्षोत्तीण नहीं द्ोते जैसा कि 
व्याकरणमहद्ाभाष्यकार ने प्रतिपादन किया है किः-- 
समानमीहमानानाओाधीया नानाश्वच॒केचिदर्थेयु ज्यन्ते 
अपरे न तत्र किमस्माभिः कत्त' शक्यम्‌ स्वाभाविक- 
मेतत्‌ ॥ महाभाष्य अ० १ पा० १ आ० ६ सू० शे८ 
समान पढ़ने ओर परीक्षोत्तीणे ( पास ) होने को 
चाहने वाले विदयाशियों में से अनेक पास द्ोजाते हैं ओर 
आर अनेक परीक्षोत्तीण ( प ) नहीं होते जो परीक्षोत्तोणे 
[ पास ] नहीं होते हैं उन में भाष्यकार कद्दते हैं कि हम 
कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि पास होना न होना 
विदयार्थियों के स्वभाव पर निभर है जो विदयार्थी बुद्धि- 
मान चित्त लगाकर पढ़ता है बह पास ददोजाता है और जो 
मू्लंविद्याथी चित्त लगाकर नहीं पढ़ता बद्द पास नहीं 
होता, अतः सब विद्याथियों को समुचित है कि खूब मन 
लगाकर पढ़ा करें, तथा दम्भ, कपट, छल, पाखण्ड, कुस- 
झ्ादि को परित्याग कफरके:--- 
सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरो वसन्‌ । 
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सन्नियम्येन्द्रियग्रामन्त पोहध्द्यमात्मन/ ॥ १७५ ॥ 
मनु० आअ० २। 
विद्यार्थी गुरुकुल में वास करता हुआ जितेन्द्रियता- 
पूवक विद्याध्ययनरूप तप की बुद्धि के लिये इन नियमों का 
सेवन करे, वे नियम ये हैं किः-- 
शान्तः १८ । दानत; १९ | हीमान्‌ू २०। हृढ़- 
धृति; २१ । अग्लास्न! २२। अदिवास्वापी २४ ॥ 
ध्याप० धम्मेसू० प्र० प० १ खं० २ । 
ब्रह्मचारी सबदा शान्तस्वभाव रक्खे, दान्त-दमनशील- 
विद्याध्ययन के क्रेश को सहन करने वाला, लज्जावान, 
दृढ़ धेय्यैबान , किसी प्रकार की दवानि होने पर न घबराने 
वाला, विद्याध्ययन में ग्लानि कभी न करने वाला ओर 
दिन में कभी न सोने वाला हो तथा:-- 
मैथुन १७। मधुमांसे ० २३। गो? ग्र० सू० प्रपा० शक॑० २। 
ब्रह्मचारी को मेथुन, मांस, मद्यादि दुष्ट पदार्थों का 
सेवन कभो न करना चाहिये । एवम:--- 


स्वाध्यायशग्धमरुचिस्तपरव्यजुश दु। सिद्धयति ब्रह्म- 
चारी ॥ २९ ॥। जआपस्तं० घमेसू० प्र०» १ प० १ खं० ४। 
विद्याध्ययन # करता हुआ स्वधमेनिष्ठ, तपरवो, सरल, 
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#* शत पुस्तकवाये च नाटकेषु च सक्तिता । स्त्रियस्तगद्री 
नित्रा व विद्याविन्नकराणि षट ॥ २०२ ॥ सुभा० प्र० हे 
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कोमल स्वभाव आदि लक्षण जिस ब्रह्मचागे में होते हैं 
बढु ऋृतकाय्ये होसकता है, इसलिये सरल व नम्र ही ब्रह्म 
चारी. को होना चाहिये तथा: -- 
शिष्य ब्रयात्‌ कामक्रोधलोभमोहमानाहंकारेष्योपारुष्य- 
पेशून्याद्रतालस्यायशस्यानि हित्वा नीचनखरोम्गा 
शुचिना कपायवाससा सत्यब्रतब्ह्मचय्यांभिवादनत- 
त्परेशावश्यं भवितव्यं मंदनुमतस्थानगमनशयनासन- 
भोजनाध्ययनपरेण ब्ूत्वा पत्पियहितेपुवतितरुय सतो5- 
न्यथा दे वत्तमानस्थाथमों भवत्यफला च विधान च 
प्राकाश्य प्राप्नेति अहं था लगिसस्वग्नतमारयथन्य- 
भादश स्यामेनो भाग भवेययफलबिदश्च ॥ स१९ सू० 
ज< २ 
आचाय्य ( गुरु ) शिष्य को कह देव कि नीचे लिखे 
कार्मों को तू कभी मत कर ओर शिष्य को भी चाहिये कि 
जो नीचे लिख हैं इन सब कामों का परित्याग करे | यथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अहंकार, इषो, ( पारुष्य ) 
क्रटुवाक्य, चुगलो, भूठ, आलस्य, निन्‍्द् कम आदि तथा 
छोटें छोटे नख केश ओर शुद्ध कषाय वस्त्र रकक्‍्खे और 
उत्तम पुरुषों का सत्कार करता हुआ सच्चे ब्रह्मचय्यंत्रत को 
घारण कर विद्याध्ययन में तत्पर रहे, तथा वि द्यार्थियों के 
स्थान, शयन, पठन, छात्राल्य से बाहर जाने आदि-सबे 
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व्यवहार अध्यापक की आज्ञानुसार#% होने चाहियें एवम्‌ 
गुरु शिष्यों की परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिये कि 
है शिष्य ! यदि तू इन नियर्मो के विरुद्ध चलेगा तो तेरा 
ब्रह्मचय्यौश्रम का धर्म नष्ट द्वोजायगा और इन नियर्मों के 
विरुद्ध चलने से विद्या की सफलता और विद्या को प्राप्ति 
भी न होगी, इसी प्रकार गुरु भी प्रतिज्ञा करे कि में भी 
यदि किसी प्रकार तुम से विपरीत बताव करूँगा तो पाप 
होऊँगा ओर मेरी विद्या भी सब निप्फल जायगी, इ 
विषय में मनुस्मृति में भी लिखा है कि-- 
सत्यधमो5 य्यंद्तत्तेप शोचे चेबा5ग्मेत्सदा। 
शिष्यांश्व शिष्याद्धमंण वाग्वाहदरसंयत) ॥।१७५॥ 
सनु० ञआ्र० ४ । 
विद्वान अध्यापक को योग्य है कि सत्यधर्म और आये 
पुरुषों के सदाचार तथा (शौच) मन वचन काया की शुद्धि 
रखने में सवंदा प्रीति करे तथा शिष्यों को धर्म से (अथोत्‌ 
पढ़ानेबाले आचाय्ये के पढ़ाने की रीति के अनुसार) प्रीति- 
पुबंक पढ़ावे, छात्रों को वाणी से कभो कटुबचन, कुशिज्ञा 
ओर गाली आदि न देवे, एवम्‌ विदयार्थी पर इस्तादि से 
प्रहार भी कभी न करे जैसे कितनेक अध्यापक अपने उद- 


अननने क्‍मीलओ3>...०.२. ०»५क--कलन-ममननन-- नाम वि कनननीननभ-३०-+.. क्‍कन्‍। 
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३७ आाचायवाधीनो भवानन्यत्र धर्मांचणात्‌ ॥१९। गोमि० 
गृ० सू० ३ कं० २। धर्मांचण से झतिरिक्त सब कामों में गुरु के 
झाधीन होना चाहिये। 
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रपोषण के लिये विद्यार्थियों से साम, दाम, दण्ड, विभेद से 
विद्यार्थी को अपना बनाकर उसके पास से घन ठग लेते हैं। 
'कितनेक कुगुरु विद्यार्थी को कुछ थोड़ी सी चीज़ देकर उस 
को ठग लैते हैं, कितनेक आचार्य्या3$भास विद्यार्थी को जब 
मारते-पीटते हैं तब वह ग़रीब बहुत मार के भय से उस 
कुत्सित आचाय्ये को कुछ देकर अपने प्राण बचाता है, 
'कितनेक दुष्ट उपाध्याय विद्याथियों को आपस में लड़ाकर 
अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, कितनेक क्रूर शासक शअ्न्य 
विद्यार्थियों की (पठननिवृत्ति ) छुट्टी के पश्चात्‌ किसी धनिक 
विदयार्थी को छुट्टी न देकर अपना प्रयोजन बना के फिर 
उसको छुट्टी देते हैं, ऐसे ऐसे अनेक कुबत्ताव विदथर्थियों 
के साथ मूखे, स्वार्थी, कुगुरु किया करते हैं परन्तु ऐसे ऐसे 
दुष्ट व्यब्रह्दार पढ़ानेवाले कभी न करें किन्तु-- 


पुत्रमिवेनमनुका उक्षन्सवंधर्मे ्वनपच्छादयमान: 
सुयुक्तो वियां ग्राहयेत २५ न चेनमध्ययन विघध्ने- 
नात्मार्थेपूपरुम्ध्यादनापत्सु २६ आचार्योष्प्य ना- 


चाय्यों भवति श्रुतात्परिश्रभाण; ॥ २८ ॥ 
आअपस्तं० धमे० खू० प्र» १ प० २ खं० ८। 
पुत्रवत्‌ विदयार्थी को रक्खे कोई बात इससे न छुपावे 
झोर अच्छी तरह से विद्यार्थी को विदया पढ़ावे, कभी 
भी गुरु अनापत्काल में अपने लाभ ( फ़ायदे ) के लिये 
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विद्यार्थी को ओर काम में न लगावे जैसे आजकल फे 
गुरु विद्यार्थियों से सब श्रपने घर के काम कराते हैं. ऐसा 
कभी न करना चाहिये, गुरु (आचाय्ये ) को जो जो 
विदयायें आती दो उन विदयाओं को शिष्य से छुपा रक्‍्खे 
आर शिष्य को न पढ़ावे तो वह आचाय्ये नहीं है किन्तु 
यह अनाचाय्ये है इसलिये प्रत्येक आचाये को उचित है कि 
छल कपट दुराग्रद् दुष्टभाव को परित्याग फरके पुत्र के 
समान विद्यार्थियों फे साथ बर्ताव करें, एवम्‌ विदयार्थी 
भी गुरु के साथ यथावत्‌ बर्ताव करें, जैसा कि निरुक्त में 
लिखा है कि-- 
य आतृणत्त्यवितथेन कर्णावदुःखं कुवेन्नभतं सम्प्रयच्छन्‌ 
त॑ं मन्येत पितरं मातरश्व तस्मे न हुह्व त्‌ कतमचनाह ॥ 
नि० पू० आ० २ पा० १ खं० ७ 
[ यः ] जो [आठणत्ति] खोलता है कानों को [अवि- 
तथेन] सत्य विद-धोपदेश से [ अ्रदुःखं कुबंन्‌ ] दुःख को न 
देता हुआ ओर [अम्रतं सम्प्रयच्छन्‌] विद्यारूप श्रमृतसुख 
को देता हुआ [तम्मन्येत पितरम्मातरब्व] उस आचाय्ये को 
द्वी पिता माता के समान मानना चाद्िये [ तस्मे न दुष्मेत्‌ ] 
उस आचाये को कभी दुःख न दे, प्रयोजन यह है कि गुरु 
के साथ विद्यार्थी कभी छल कपट पाखण्ड दम्भ अहंकार 
न करे, तथा--- 


अध्यापिता ये गुरु नाद्रियस्ते विषा वाचामनसाकम्मेणावा 
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ययैव ते न गुरोभोंजनीयास्तयैव ताज्न भनक्ति श्रुतं तत्‌॥ 
नि० पू० आअआ० २ पा० १ खं० ७। 

जैसे विद्याध्ययनावस्था में प्रीतिपुषक गुरु का आदर 
करे, ऐसे ही विद्या पढ़ने के पश्चात्‌ भी गुरु का मन बचन 
काया से आदर करना चाहिये, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को 
सदा आदर सम्मान व सुप्रीति से विद्याध्ययन कराया करे 
आर शिष्य भी प्रति दिन यथायोग्य निरन्तर ही विदया- 
भ्यास किया करे, जेसे मन॒ुजी ने लिखा है कि-- 


सबान्‌ परित्यजंदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥१७॥ 
मन॒० आ० ४। 
ब्रह्मदारी दुष्येसन कुलक्षणादि विदूया के विरोधी 
श्रथों' का परित्याग करके-- 
वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्प च मनस्तथा । 
सर्वान्‌ संसाधयेदथानाक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥१००॥ 
मन० अ० २। 
इन्द्रियों को बश करके मन को जोतकर युक्ति से सब 
कार्थो' को करे, ब्रक्षचारी को उचित है कि शरीर को दुःखित 
थ॑ दर्षल फदापि न होने दे क्‍योंकि यदि त्रह्मचारी का शरीर 
कैशी, दुःखित व दुबल अथवा निवेज्न हो जाय तो वह 
विद्थाध्ययनादि अपने काम में कृतकाये (कामयाब) न दो 
सकेगा, इसलिये तब्रद्मचारी को अत्यध्ययन अजितेन्द्रियत्व 
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लघुभोजन सथा उपवासादि से शरीर को निबेल कभी नहीं 
करना चाहिये क्योंकि--- 


न ब्रह्मचारिणो विद्यायस्य परोपवासोस्ति ॥१७॥ 
आपस्त० घ० सू० प्र० १ प० १ खं० २ 
ब्रह्मचारी को विद्या के सिवाय और उपवादि करना 
शास्त्र विरुद्ध है एवं - 
चोदितोगुरुणा नित्यमप्रचोद्ित एवं वा॥ 


कुय्यादध्ययने यत्नमाचाय्यरय हितेषु च ॥ १९१॥ 
मनु० अ० २। 


विद्यार्थी को गुरु ( मास्टर ) पढ़ने की आज्ञा दे अथवा 
न दे तो भी पढ़ने ओर गुरु के हित करने में क्िंचित्‌ मात्र 
भी विलम्ब न करे क्योंकि उक्त कार्यों में गुरू की आज्ञा 
की आवश्यकगा नहीं है देखो --- 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चंव नेत्यिके ॥ 


नानुरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेप चेद हि ॥| १०५॥ 
सनु ० अ० २ 


जी वेद के उपकरण अथ्थात वेदाथे फे साधन व्याकर- 
णादि तथा जिस विद्या को प्रतिदिन विद्यार्थी पढ़ता है 
इनके पढ़ने के अर्थ अनध्याय ( तातील ) कभी भो नहीं है 
ऐसे ही होम व मन्त्रोच्चारण के लिये भी अनध्याय नहीं 
है, अतः स्वाध्याय नित्यकम है, स्वाध्याय की प्रशंसा वेदादि 
सब सतशा्रों में भली भांति लिखी है, तद्यथा :-- 
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पायमानीयों अध्येत्यषिभिः सम्भृतम्‌ रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिमेघूदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ऋ० अ० ७ अआअ० २ ब० १९ 
जो पवित्र विद्या का अध्ययन करता है उसको वह्द 
विद्या दुग्ध घृतादि सब पदार्था की प्राप्ति कराती है, ऐसे 
दी शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है कि-- 
अथातः स्वाध्यायप्रशंसा प्रिये स्वाध्यायप्र वचने भवतो 
युक्तमना भवत्यपराधिनो5हरहरथान्‌ साधयते सुख्७ 
स्वपिति परमचिकित्सक आत्मनों भवतीन्द्रियसं यम- 
श्चेकाराम्ता च प्रज्ञातद्धियेशो लोकपक्ति: प्रज्ञा च 
वर्धमानां चतुरो धर्मान्‌ ब्राह्मणमभिनिष्पादयति ॥ 
श॒० काँं० ११ प्र० ४ त्रा० ९ कं० १। 
विद्या के पढ़ने ओर जो कुछ पढ़े उसका .यथार्थ अथे 
जानने से पुरुष का मन बड़ा प्रबल ज्ञानयुक्त द्वो जाता है 
ओर विद्या पढ़ने वाला किसी पुरुष के आधीन नहीं रद्दता 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र हद्वो जाता है तथा नाना प्रकार के कला 
कौशलादि धन उपाजन के देतुभूत पदार्थो' को व अनेक 
पदार्थविद्याओं को सिद्ध करता है अपनी नींद से सोता 
ओर जागता है अर्थात्‌ सबंदा सुखी रहता है पूण आत्मा 
का उसको ज्ञान दो जाता है व अपनी इन्द्रियों को जीतता 
डै ओर परम सुखी द्योता है उसके सुख का नाश फोई भी 
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नहीं कर सकता ओर बुद्धि भी .उसकी बढ़ जाती है और 
पढ़ने से पुरुष पवित्र व लोक में यश का भागी द्वोना है 
तथा मनुष्य को अथे घमे काम ओर मोक्ष की प्राप्ति भी 
पढ़ने से दी होती है, एवम्‌ विद्या के मनन करने से दी 
मनुष्य ब्राह्मण होता है, एबम्‌-- 

यः स्वाध्यायमधीतेज्दं विधिना निनव! शुद्धि; ॥ 
तस्य नित्य॑ क्षरत्येष पयो दथधि घृत॑ मधु ॥ १०७॥ 


मनु ० आ० २ 
जो विद्यार्थी पढ़ने की रीति से एक वष तक विद्याभ्यास 


करे तो उसको बद्दी विद्या दूध के समान पालन करने वाली 
दछि के समान शीतलता देने वाली, धी के समान बल देने 
वा पुष्ट करने व।ली, सद्त के समान नीरोग निमेल तथा 
मृदुस्व भावयुक्त कर देने वाली द्ोती है, किंवा एक बे भर 
भी जो विद्या पढ़ता है उस ब्रह्मचारी को उस विद्या के. 
प्रभाव से दुग्ध घृतादि सब पदार्था' को प्राप्ति हो जाती है 
एक वष तक विद्या पढ़ने का यद्द "फल है तो अधिक काल 
तक विद्याध्ययन का फल तो अनन्त द्वी है, एवम्‌-- 


स्वांध्यायधर्मेण तपस्वी पुणयो भवति, तपस्वी 
पुण्यो भवति ॥॥ तैत्तिरीय आ०» प्र० १। 

इसी प्रकार स्वाध्यायरूप पुण्य से तपस्वी पुण्यात्मा 
दोता है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि प्रतिदिन 
स्वाध्याय करता रहे क्योंकि :-- 
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नित्य॑ स्वाध्यायशीलाश्च्य दु्गांण्यतितरन्ति ते ॥५॥ 
महा० शां० व० अ० ११०। 


नित्य स्वाध्याय करने धाला पुरुष मद्दान्‌ दुःखों से पार 
हो जाता है ओर :-- 
यथा यथा हि पुरुष! शास्त्र समधिगच्छति ॥ 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 
सनु० अ० ४। 
जैसे जैसे 'पुरुष विद्या को पढ़ता है वैसे वैसे उसका 
ज्ञान बढ़ता जाता है ओर वह पुरुष विद्याभ्यास्त करने से 
विद्वान्‌ द्वोजाता है, संसार में विद्वान और अबविद्वान दो ही 
प्रकार के पुरुष हैं इनमें से विद्वान पुरुषों को द्वो वेद धन्य- 
वबादाह कद्दता है यथा :-- 
सक्तूमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अन्रा सखायः सर्यानि जानते 
भद्रेषां लक्ष्मीनिंहिताधि वाच्चि ॥ २ ॥ 
ऋण अ० ८ आश्र० २व० २ 
जैसे चालनी से छान कर आटे को साफ करते हैं बसे 
मनरूप चालनी से साथेक विद्या को पढ़कर जिन्होंने अपनी 
याणी रूप आटे को शुद्ध किया है वे बुद्धिमान्‌ पुरुष विद्वानों. 
की सभा में युक्त पवित्र, .निश्चित ओर सत्यवाणी को. 
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परस्पर बोलते हैं जो उनके सद्ृश विद्वान हैं वे ही उनकी 
विद्धत्तायुक्त वाचा को जानते है इतर मृूखे उनको बात को 


नहीं समक स उन विद्वानों की वाणी में ही 
कल्याणकारक लक्ष्मी भी बसती है, तथा :--- 


उत त्वं सरूये स्थिरपीतमाहुनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अधेन्वा चरति माययेैप वार शुश्रुवां अफलामपृष्पाम्‌ । ८ 
ऋ० अ० एप अ० २ व० २३॥। 
जिस पुरुष ने साथेक सब विद्याओं का यथावत्‌ अध्य- 
यन किया है ओर उन विद्याओं के अभिप्राय को अच्छी 
तरह से जानलिया है वही पुरुष विद्वानों को सभा में मान 


पाता है ओर उप्त पुरुष का विद्वान्‌ लोग सभा में शाख्राथे 
उपदेश व वाग्विलासादि करने से तिरस्कार कभी नहीं करते 
ओर जो अविद्वान है वह निर्थेक दन्‍तकथा बकबाद करता 
फिरता है जैसे बन्ध्या गो में दुग्धरूप सार नहीं होता वेसे 
अविद्वान को वाणो में कुछ भी ( तथ्य ) सार नहों होता 
ओर अविद्वान का बोलनां भी सबेथा निष्फल है। इसलिए 
प्रत्येक मनुष्य को समुचित है कि परिश्रम से विद्याध्ययन 
करके विद्वान्‌ ही, क्योंकि :-- 


अद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामरुपनिषेद॒रें । 
ततो राष्ट्र बलमोज श्च जात॑ तस्मे देवा उपसचमन्तु।१। . 


अथव० कां० १९ अनु० ५ ब०, ४१ 
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सुख को जानने बाले व कल्याण को चाहने वाले 
सूच्मदर्शीजन प्रथम अवस्था में सत्यभाषण जितेन्द्रियादि 
तप व विद्या प्राप्ति की हेतु दीक्षा को सेवन करते हैं जिस 
तप तथा दीक्षा से राज्य वल ओर ओऔज प्राप्त होता है ऐसे 
जो योग्य विद्याभ्यास करके «विद्वान्‌ हुए हैं उन जनों का 
दी विद्वानों को सत्कार करना उचित है ऐसे दी :--- 
यो ने ब्राह्मणानामनुचानतमः स एपां वीय्येवत्तमः॥ 
श० कां० ४ प्र० ५त्रा० ८ कं० ५ 
जो ब्राह्मणों में बिद्वान होता है वद्दो इनमें श्रेष्ठ गिना 
जाता है इसी प्रकार निरुक्त में लिखा है कि-- 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ॥ नि० पू० अ० १ पा०५खं० २ 
पूण विद्वान द्वी प्रशंसनीय होता है। एवं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे ॥ ६॥ 
क०७ उप० बल्ली ० ३ 
जो पुरुष विद्वान्‌ होता है जिसका मन विद्यायुक्त है 
उसी पुरुष को इन्द्रियाँ बश में द्योतो हैं. जैसे सिखाये हुए 
घोड़े सारथि के वश में रहते खप्रोर जो विद्वान दोता 
वही विचारवान्‌ होता है ओर सवेदा वह काय, मन, वाणी 
से शुद्ध दी रहता है, इसी प्रकार मनुस्मृत्ति में भी लिखा 
है फि-- 
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सेनापत्यं च राज्यं व दण्डनेत्त्वमेव च । 
सब लोकाधिपत्यं च वेदशाख्रविदह ति ॥ १०० ॥ 
मनु० आ० १२ 
सेनापति, राजा, फ़ोज़दारी का काम व दीवानी का 
काम तथा सब लोकों का राज्य इन सब उच्च पर्दों के योग्य 
वेदविद्याओं के जाननेवाले हो सकते हैं, एत्दथ सज्जनों को 
मुचित है कि पूर्वोक्त स्थान पर विद्वानों को ही नियत करें 
इसी प्रकार मनुजी ने द्वितीयाध्याय में लिखा है कि-- 
न हायनेने पलितैन वित्तेन च बन्धुभिः | 
ऋषयश्चक्रिरे धम योनूचानः स नो महान ॥१५४॥ 
मनु० अ० २ 
मनुष्य न तो वर्षो' से न सुफेद केश होने से न धन से 
ओर न आराताओं से बड़ा हो सकता है किन्तु ऋषियों ने 
यह नियम स्थिर किया है कि जो विद्वान्‌ है वद्दी पुरुष हम 
सब से बड़ा है, ऐसे दी-- 
विद्वत्यं च उपत्वंच नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशेपूज्यते राजा विद्वान सत्र पूज्यते ॥ ५९ ॥ 
पंच० तंत्र० २ 
विद्वानु और राजा ये दोनों समान ही हैं क्योंकि राजा 
का सम्मान केवल स्वराज्य में द्वी होता है परन्तु विद्वान्‌ का 
सम्मान तो सब देशों में होता है, एवं पुरुषपरीक्षा में भी 
लिखा है कि-- 
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सविद्यः पुरुष: श्रेष्ठी यत्र कुत्राषि तिष्टति | 
तत्रेव भवति श्रीमान्‌ पूजापात्रं च भूझुजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष ही श्रेष्ठ द्वोता है बह कहीं रहे सबत्र दी 
राजाओं का पूजनीय व धनादि पदाथयुक्त द्योता है जो जो 
संसार में उत्तम काये किये हैं वे विद्वानों ने हो किये हैं ओर 
करेंगे भी, इस विषय को दम पूर्व कुछ दर्शाय आये हैं यहाँ 
केवल इतना ही कथनीय है कि जो ब्रह्मचयं धारण करके 
विद्याभ्यास करता है वही पुरुष विद्वान होता है जो विद्या 
नहीं पढ़ता वह पुरुष मदामूखे, जड़ निरक्षर, भद्टाचाय्ये, 
लण्ठ, भारती ओर अज्ञानी रहता है और वह पुरुष अधम 
हे वह संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है, यथा-- 


उत त्व१ पश्यन्न ददश वाचसुत 
त्वः थश्रण्वन्न थरुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रोे जायेब 


पत्य उशती सुवासा। ॥ ४॥ 
ऋ० अ” ८ अआ० २ बृ७ २३ 
जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए 
नहीं देखते; अथांत्‌ अरविद्वान्‌ लोग इस विद्यावाणी के रहस्य 
को नहीं जान सकते फिन्तु जो शब्द अथे ओर सम्बन्ध का 
जानने वाला है उस विद्वान के लिये विदया भी श्रपने 
प क' वैसे दी प्रकाश करती है, जैसे सुन्दर बख्र 
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आभूषण धारण करके अपने पति की कामना करती हुई 
स्त्री अपने शरीर ओर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने 
करती है, अविद्वानों के लिये ऐसा नहीं, एवं मूर्खा का व्य- 
बहार विद्वानों से विरुद्ध होता है, यथा-- 
यस्त्वविज्ञानान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा 


तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाउश्वा इव सारथे। ॥५०॥ 
क० उ० बलल्‍ली० | 

जो अविद्वान्‌ है उसका मन कभो स्थिर नहीं होता, 

ऐसा जो अविद्वान्‌ (मूख) उसका बुद्धिरूप सारथि (कोच- 

वान) अच्छा न द्वोने के कारण इन्द्रियरूप घोड़े उसके वश 

में कभी नहीं रहते, इन्द्रियं वश में नहों रहने का फल यह्द 

होता है कि-- 

यस्त्वविज्ञाननान भवत्यमनस्क! सदाओ्शुचि) । 


न स तत्पदमाग्मोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
क्‌० उ० अ० वलली० ३ 
अविद्वान सवंदा दी विचारशून्य ओर मन बचन काय 
से अशुद्ध रद्दता है ओर न वह्द उत्तम परम मुख्य पद को 
पा सकता है किन्तु सबदा द्वी अविद्वान्‌ पुरुष संसार के 
दुःखों को भोगता रहता है, एवम्‌-- 
लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधो5विदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


छा ० उछु० प्र-८ खं० ६ 
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विद्वानों की सूय्यादि सगे लोकों में गति होती है परंतु 
अवधिद्वानों की कभी नहीं, एबम्‌-- 
बरं गर्भस्नावो वरमृतुषु नेबाभिगमनम्‌ , 
बरं जात; प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता॥ 
वर वन्ध्या भाय्यों वरमपि च गर्भेषु बसति, 
नंचाविद्वान्‌ रूपद्रविणगणयुक्तोपि तनय; ॥ ५ ॥ 
पंच० प्र०। 
मूख पुत्र के उत्पन्न द्वोने से गभ का गिरना, स्त्री से 
ऋतुकाल पर समागम न करना, मूख पुत्र का उत्पन्त होकर 
मरजाना, लड़की का द्टी पेदा होना, स्त्री का बन्ध्या (बांक) 
रह जाना, अथवा मूख पुत्र का गभ से बाहिर न आता 
दी अच्छा है परन्तु रूप, धन आदि अनेक वेभवयुक्त भी 
अविद्वान्‌ (मुख) पुत्र उत्पन्न न हो यदो उत्तम है कयोंकि:--- 
पण्डितोअपि वरं शत्रुने मूखों हितकारकः | 
वानरेण हतो राजा विप्राश्चोरेण रक्षिता! ॥४५१॥ 
पंचतन्त्र १। 
पण्डित शत्रु [ दुश्मन ] भी अच्छा है परन्तु मूखे 
मित्र ( दोस्त ) भो बुरा द्ोता है क्योंकि एक राजा के मूख 
बानर मित्र ने राजा को मार डाला था और एक (ब्िप्र ) 
बिद्वान्‌ चोर ने बहुत से ब्राह्मणों को बचा दिये हमारे इस 
कथन का यथद्दी ताटये है कि प्रत्येक मनुष्य को विद्वान 
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होना चाहिये किसी को मूख कभी न रद्दना चाहिये क्‍योंकि 
नीति में लिखा है किः-- 
कि गजितेन हृपभेण पराजितेन, 
कि कोकिलस्वरकृतेन बिना जसन्‍्तम्‌ | 
कि कातरेण बहुशस्त्रपरिग्रहेण, 
कि जीगितेन पुरुषेण निरक्षरेण। :६॥ नी? शा० 
जो वृषभ ( सांड ) लड़ने पर हार जाय पुनः गजेना 
करे तो उसके गजने से कुछ भी लाभ नहीं है, तथा बसन्‍्त 
ऋतु के बिना कोकिला के शब्द से भी #ुछ लाभ नहीं, 
एवं कातर ( कायर ) पुरुष चाहे कितने द्वो शस्त्र बांध ले 
'तो उससे कभी कुछ लाभ नहीं ऐसे द्वी निरक्षर (अविद्वान्‌ ) 
पुरुष के जोने से भो कुछ भी लाभ नहीं है तथा महाभारत 
में भी लिखा है कि:-- 
न लोके राजते मूखः केगलात्मप्रशंसया । 
अ्रपि चेह मृजाहीनः कृतिगिद्य ; प्रकाशते। ४१ । 
सहा० वनप० अ० २०७ 
( मूर्ख ) विद्याद्दीन पुरुष का संसार में कभी भी प्रभाव 
नहीं दो सकता चाहे बह मूख अपनी कितनी हो (श्लाघा) 
तारीफ करे परन्तु मूख की प्रशंसा (तारोफ) संसार में कभी 
नहीं हो सकती और विद्वान चाहे मेला कुचेला भी द्वोगा 
तो भी वह्द सूय्ये के समान सब में प्रकाशस्वरूप द्वी प्रतीत 


होगा, हमारे आय्यवत्त के सभ्यजनों की सबदां से यह 
रीति चली आई है कि वे अपनी सन्‍्तान को मूख रखना 
बहुत ही बुरा सममते थे यथाः-- 
अजातमृतमूर्ख भ्यो मृताजातों सुतो वरम्‌ । 
यतस्तों सजस्पदु!खाय यागज्जीवं जडो दहेत ॥ 
8 पंचतन्त्र १। 
एक लड़का उत्पन्न न हो, और एक छत्पन्न होकर मर 
जाए ओर एक मूख रहे इन तीनों लड़कों में से जो उत्पन्न 
होकर मर जाय वह अच्छा है ओर उत्पन्न न हो वह भी 
अच्छा परन्तु जो उत्पन्न होकर जीता रह कर विद्या न 
पढ़े वह लडका बहुत ही बुरा है क्‍योंकि यदि पुत्र उत्पन्न 
न हो वा होकर मर जाय तो जन्म भर माता पिता को 
दुःख दोता है इसलिये इश्वर से प्राथना है कि हे परमा- 
त्मन्‌! आपकी कृपा से हमारे अविद्वान्‌ पुत्र न होवे इस 
मूखता से प्रथक्‌ रहने और विद्या की प्राप्ति के लिये मलु- 
ध्यों को निम्नलिखित क्रमानुसार त्रह्मचय्ये सेवन करना 
चाहियेः-- ९ 
अष्टाचतवारिंशद्र्ष स्वेदब्रह्मचय्यम्‌ ॥ 
गो० पू० प्र०र बा० ६ 
ग्रड़तालीस वष तक त्रह्मचय्ये घारण करके विद्याभ्यास 


करे, अथवा उत्तमोत्तमादि भेद से आपस्तम्त्रीय धमेसूत्रों में 
४ प्रकार के ब्रह्मचय्ये लिखे हैं इनमें से किसी का ही यथा- 
' शक्ति सेवन करे, जेसे:-- 
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अष्टाचत्‌वारिंशद्रषोरि ॥ १२ ॥ पादूनम ॥ १३॥ 
अर्धेन || १४ | आप धमंसू० प्र० १ प० १ खं० २। 


अड़्तालीस बे का उत्तमोत्तम ब्रह्मचय्य है, ३१६ वर्ष 
उत्तम, और २४ वर्ष का मध्यम और इस से जो जो न्यून- 
काल का त्रह्मचय्ये है बह दो कनिष्ठ है, ऐसे ही छान्रोग्यो- 
पनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहवें खण्ड में भी लिखा 
है, एवं अन्यान्य ग्रहसूत्रों में भी है, प्रत्येक मनुष्य को समर॒- 
चित है कि उत्तमोत्तम या उत्तम अथवा मध्यम त्रह्मचय्ये 
को तो अवश्य ही सेवन करे, यदि उत्तम ३६ वर्ष तक के 
ब्रह्मचय्ये को न रख सके तो:-- 
आयुषसतु चतुभांगं ब्रह्मचाय्येनस्यकः । 
गुरों जा गुरुपनत्रे जा जसेदमोथंकोबिद। ॥ १६ 
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आयु का चोथा भाग अध्यापक के पास निवास करके 
विद्याध्ययन अवश्यमेव करे श॒र्तं जीवेम शरद इत्यादि 
वाक्यों से वेद सो वषे की मनुष्य की आयुष्य बताता है 
औझोर सो वर्ष का चतुथे भाग २५ वष हुआ, इससे प्रत्येक 
मनुष्य को कम से कम २५ वष तक तो अवश्य द्वी ब्रह्म- 
वय्ये रखना समुचित है क्‍योंकि थोड़े वष के ब्रह्मचय्ये से 
मनुष्यों को यथोचित ज्ञान नहीं हो सकता जैसे सांख्यदर्शन 
में कपिलाचाय्य ने लिखा है किः-- 
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प्रणतिब्रह्मचय्यो पसपेणानि कृतृता सिद्धिबहुकालात्‌ 
तद॒त्‌ ॥ ९ ॥ सां शा० अ० ४ 

अध्यापक ( मास्टर ) के समीप ब्रह्मचय्ये सेवन करके 
विद्याभ्यास करने से हो विद्यादि की सिद्धि द्ोती है 
अस्यथा नहीं इस पूर्वोक्त प्रकार से द्वी सम्यक उत्तमोत्तम 
किम्बा उत्तम अथवा मध्यम अथवा कनिष्ठ ब्रह्मचय्ये 
पालन करे--- 
ब्रह्मचय्य तवा विद्याग्रहणा त्‌॥ ५ ॥वात्स्यायन सू०आ ०२ 

अथवा जबतक सब विद्याएँ न पढ़ले तब शक बत्रह्मचय्य 
अवश्यमेव रखना चाहिये यह बहुत महर्षियों का मत है; 
अतः ब्रह्मचय्य द्वारा सब विद्याओं का अध्ययन अवश्यमेव 
फरे; आजकल के नाममात्र के बनावटी ब्रह्मचर्य्याभासों के 
सदृश ब्रह्मचय्याश्रम को कलड्भू न लगावे, जैसे वत्तमान्‌ 
काल में धूत्त लोग अपना त्रह्मचारी नाम$&रखकर जटा बढ़ा 
लेते हैं और एक अक्षर भी नहीं पढ़ते किन्तु वे केबल नाच 
तमाशा, गाना, बजाना, गाँजा, भंग, चरस, अफ्री म, तमाखू, 
' सदक, सद्य, मांस, मालादि पदार्था' का सेवन करते हैं परन्तु 

# बरतमान समय में अनेक मनुष्य अह्मचारी झपना नाम 
रख कर कल्पित स्थज्ञादि तीथों में मारे-मारे फिरते हैं परन्तु 
संस्कारमयूख में इसका निषेध है देखोः-नास्नायात्‌ सर्वतीर्थेषु 
ना भुग्जीयादितस्ततः ॥ तीर्थयात्रा न कुर्य्यादित्यथें: १ संस्कार- 
मयूसख खं० १॥ 
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इन सब फा मनुस्मृति के २ दूसरे अध्याय के १७७ वा १७८ 
के श्लोक में स्पष्ट निषेध किया है, इस समय में भेषधारी 
ब्रह्मवारी बहुधा वाममार्गी शाक्त दोते हैं उनका यह 
सिद्धान्त है कि जब तक मद्य मांस का सेवन न करे तबतक 
बह ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, यह इन दुष्ट धघूत्त मूखे ठगों 
का कथन धमेशासञ्र से विरुद्ध है ओर ब्रह्मवय्योश्रम को 
डुबाने वाला है ऐसे ऐसे अधर्मी# पुरुषों ने ही इस सर्वो- 
त्तम सब आश्रमों का मुल ब्रह्मचर्य्याश्रम को डुबा दिया 
ब्रह्मचर्य्याश्रम सब आश्रमों की नीम अर्थात्‌ पाया है जिस 
मकान का याया अथांत्‌ नीम ( पुष्ट ) मज़बूत नहीं होती 
वह सकान कभी नहीं बन सकता यदि किसी प्रकार बन 
भी गया तो ठहर कभी नहीं सकता, इसलिए प्रथम मनुष्य- 
मात्र को ब्रह्मचर्य्याश्रम ही सुधारना चाहिए, कितनेक 
( डदरम्भर ) पेटार्थी लोग घर में त्लरी आदि से खटपट द्ोोने 
से झूठ पद्चकेशी रखाकर ब्रह्मचारी बन जाते हैं, परन्तु इन 
पेटपूजकों का यह कत्तेठ्य भो सवंथा धमेशास््र के विरुद्ध 
है यथा-- 


यो शहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेतपुनः । 


न यतिने वनस्थश्च सर्वाश्रमविवर्णितः ॥ १ ॥ 
लिखितस्मृति अ० १ 


% जैसे वर्तमान काज़ के बनावटी ब्रह्मचारी हैं पेसे ही 
हन्यान्य भेषधारी भी हैं ॥ 


जो यृहस्थाश्रम को छोड़कर फिर ब्रह्मचारी ह्वोता है 
वह किसी श्राश्रम में नहीं रहता श्रथात्‌ वह मनुष्य आ्राश्रम 
भ्रष्ट कद्ठाता है इस लिए जो जो ब्रह्मचर्य्याश्रम के नियम 
हैं उनका परित्यांग कभी न करे, क्योंकि-- 
कृतनियमलंपनादानथ क्य॑ लोकबत ॥ १० ॥ 
सा० श्र० ४ 
जिसका जो नियम द्वो उस नियम को छोड़कर जो 
वर्ताव करता है उसको कुछ भी फल प्राप्त नहीं द्वोता जेसे 
संसार म॑ जिस रोग की जो ओषधि है ओर उसका जो 
परहेज्ञ ( पथ्य ) है उस दबाई व पथ्य को यथावत्‌ सेवन 
करने से ही रोग दूर होता है अन्यथा नहीं, ऐसे ही ब्रह्म- 
चर्य्याअ्रस के नियम से विरुद्ध आचरण करनेवाले का भी 
परिश्रम निष्फल जाता है, इसलिये -- 
अनेन क्रमयोगेन स स्कृतातमा द्विजः शनेः । 
गुरो जसन्‌ सश्विनुयाद्ब्राह्माधिगमिकं तप:।१६४। 
मनु० आअ० २ 
जेसी वेदादिशाश्रों में ब्रह्मचय्य सेवन करने की विधि 
लिखी है उसी प्रकार शुद्धात्मा ब्रह्मचारी गुरुकुल में वास 
फरता हुआ जितेन्द्रियतापूबक वेदादि विद्याओं का अध्ययन 
फरे। 
..__# विधिः यह शब्द पुस्छिग है परन्तु भाषा में ज्ञोग इसका 
स्रीकिज्ञवत्‌ व्यवहार करते हैं । 
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ब्रह्मचारी ब्रह्म # श्राजदृविभत्ति तसिमन्देया अधि- 
विश्वे समोता ॥ प्राणापातों जनयन्नादयान' वां 


पनो हृदय ब्रह्म मेधाम ॥ २४ ॥ 
अथवे० कां० ११ अनु० २ व० १६ 
जो ब्रह्मचारी ८ विद्यार्थी ) पूण त्रह्मचय्य रखकर 
विद्वान होता है उसकी वाणी मन हृदय ओर बुद्धि उत्तम 
होती है, तथा बह्दी विद्वानों में सम्मान के योग्य होता है 
आर वही तेजस्वी प्रतापी तथा प्राणादि को रक्षा कर 
सकता है । 
वर विद्यादीनामविरितगुणानां समुदिर्ति, 
प्रयच्छत्यारोग्यं वपुषि पुरुषाथ बलमथो । 
यदेश्वय्य राज्यादिकमपि च तेजो बहुविध, 
नरोन्रत्याश्चेतत॒प्रथमभिदमारोहणमपि ॥ १ ॥ 
सुखानां संभोक्ता परिचरणतोस्येवमनुजो, 
वयस्यादेरादो यत इह हि बिद्याग्रहणता । 


# यो ब्रह्मचारी विधिना समाहित, चरेत्‌ पृथिव्यां गुरुसेवने 
रत: । संप्राप्य विद्यामतिदुलंभां शिवां, फलं च तस्याः सुल्भन्‍्तु 
विद्न्ति ॥१॥ क्षघुह्दारीतस्म० अ० ३। जो बह्मचारी विधिवतु 
अद्यचरय धारण करके गुरु समीप विद्या ग्रहण करता है उसी को 
हो सतिदुलभ कल्माण की करने वाज्ञी जो विद्या उसकी प्राप्ति 
होती है झौर ठस विद्या के फत्न को वह बह्यचारी सुल्नभतापूथक 
प्राप्स होता है । 


१४० ह# पुरुषार्थ प्रकाश: +: 


नराणां भद्राणां समुचितमतस्ते! स्व यमथो, 
सुसंसेव्य: पुत्रेरपि जितसु्खे रुक्तविधिना ॥२॥ 
यदह्‌ ब्रह्मचय्ये सुखभाजनं परम, 
तत्सेवनीयं पुरुषेण यत्नतः । 
न तद्विना स्वोन्नतिमिच्छतापरम्‌ , 
नरेण किश्वितिकल कत्तुमीक्षते ॥ ३ ॥ 
सम्यक्‌ प्रसाधितं ह्व तत्‌ शत भद्राणि यच्छति । 
परलोकसुखस्येद॑ साधन चोत्तम' मतम्‌ ॥ ४॥ 
न सेवते नरो हां तदारिद्रं सोज्श्नुते भृशम्र्‌ 
सपदं ये तु वज्छन्ति ते; ससेव्यं प्रयक्षत)॥ ५ 
अनुभवति नितानत॑ ब्रह्मचर्य्येण तेन, 
प्रयतमतिसुखं यत्‌ पूणलोकद्येष्टम्‌ । 
मनुजजनिमवाप्रेनेनदाशु प्रयक्ात्‌ , 
प्रथमव यसि सेव्यं नान्‍न्यथा सोख्यमेति | ६ ॥ 
इत्‌याशास्महे । 
ओम शान्ति: शान्ति! शान्ति! । 
जति श्रीमद्विश्वेश्व रानन्द नित्यानन्द विरचिते 
पुरुषाथप्रकाशे ब्रह्मचय्यप्रकरणं । 
समाप्तिमगमत्‌ 





अथ गहस्थाश्रम प्रकरणम ॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्मचय्ये सेवन करके गुरुकुल से 
ब्रह्मचारी प्रत्युत अपने घर को आता है उसका नाम 
समावतन है, इस समावतन का समय भी:-- 


तथा व्रतेनाष्टचत्वारिंशत्‌ परिमाणेन ॥ २॥ 
आएपस्तं० धम्मेसू ० प्र० १ प० ११ खं० ३० । 
इस सूत्र में ४८ व के पीछे ही समावतन का समय 
लिखा है, अरथात्‌ :-- 
विद्यां समाप्त दारान्‌ कृत्वाग्नीनाधाय कर्मांण्या- 


रभते सोमावराध्यानि यानि श्रूयन्ते ॥ ७॥ 
प्यापस्तं० धम्मसू० प्र० २ प० ९ खं० २२। 
सम्पूर्ण विद्या को पढ़कर विवाद्द को करके ग्रह्दकमोथे 
अग्न्याधान करके सब उत्तमोत्तम ग्रृहकर्मों को करे, इस 
सूत्र में प्रथम सम्पुणे विद्याओों का अ्रध्ययन करके विवाह 
करने का विधान किया है, जैसे कुमार के लिये विद्याध्ययन 
करके विवाह का विधान सत शाञ्रों में किया है, ऐसे ही 
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कुमारी के लिये भी वेद में विद्याध्ययनन्तर द्वी विवाह की 
आज्ञा है, यथा :-- 
ब्रह्मच्य्येण कन्या ३ युगानं विन्दते पतिम्‌ ॥१८॥ 
अथव० कां० ११ अनु० ३ व० १५। 
ब्रह्मचय्ये [ जितेन्द्रियतापुबंक विद्याभ्यास ] से कन्या 
युवा पति को प्राप्त हो, इस मन्त्र में श्रपने आप कन्या को 
विवाह की आज्ञा दी है, इसलिये वेद के मानने वाले दम्पती 
को समुचित है कि कनन्‍्याओं का अपनी ओर से कदापि 
विवाह न किया करें किन्तु कन्या ही अपने आप विवाह 
( स्वयम्बर ) करें, अब विचारना चाहिये कि कितने वषे 
की अवस्था में कुमार कुमारियों का विवाद्द होना चाहिये, 
इस विषय में कितनेफ अदूरदर्शी मनुष्थों का कथन है किः- 
अष्टगर्षा भवेद्गोरी नगवषां चर रोहिणी ॥ 
दशवगषां भवेत्‌ कन्या तत ऊध्चे रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो श्राता तथेण च ॥ 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ठा कन्यां रजस्वलाम ॥२॥ 
आठ बष की गोरी, नव वर्ष की रोहिणी, दश वर्ष की 
कन्या इसके उपरान्त रजस्वला, इस रजस्वला, कन्या.को 
देखकर माता पिता ओर बड़ा भाई ये नरक की जाते हैं 
अब देखिये आठ वष की लड़की गोरी ( पावंती ) होने से 
सबे हिन्दुओं को माता के तुल्य है, इसलिये विवाह के 
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योग्य नहीं, एवं नव वष की रोहिणो बलदेवजी की मात। 
भो सब हिन्दुओं की माता के बराबर है, इसलिये इससे भी 
विवाह करना उचित नहीं, और वास्तव में पोराशिक मत 
के अनुसार कन्यादानादि से भी यद्दी बात पाई जाती है कि 
हसने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, अब गोरी 
रोहिणी का विवाह तो किसी प्रकार हो ही नहीं सक्ता 
किन्तु कन्या का विवाह होना चाहिये और जब तक विवाह 
नहीं होता है तब तक वह लड़का कन्या द्वी रहती है देखो:- 
कौमारं ब्रह्मचय्य मे कन्येजास्सि न संशयः ॥ 
सहा० अनु० प० अ० २० । 
एवं शल्य प० अ० ५३ में भी है, ये दोनों कन्यायें 
( अतिवयस्का ) जियादा उमरवाली थीं, परन्तु इनको 
कन्यां ही महाभारत में लिखा है ओर वास्तव में देखा 
जाय तो :-- 


ऋतुस्नाता तु या शुद्धा सा कन्येत्यभिधीयते ॥ 
पाराशरमाधवसिद्धान्त । 
ऋतुस्नाता का ही नाम कन्या है, देखो माधवा चाय्य- 
कऊत पाराशरस्मृति की टीका में यह मद्दाभारत का प्रमाण 
टीकाकार ने दिया है, बस इससे सिद्ध हो चुका कि १० वर्ष 
की लड़की का नाम द्वी कन्या नहीं है, किन्तु अविवादिता 
लड़की का नाम द्वी कन्या है और जो इस श्लोक में १० वर्ष 
के उपरान्त की सब लड़कियों को ऋतुधम माना है यह 
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सबंथा भूठ है क्योंकि धन्वन्तरि जी का सिद्धान्त है कि:-.- 
रसादेव ख्रिया रक्त रजःसंत्वं प्रवतेते ॥ 
तदपाद्द्वादशादद्ध्व याति पश्चाशत्‌ क्षयम्‌ ॥ 
सुभ्रु० सूत्र० ऋ० १४ 
बारह व के उपरान्त ही स्त्री रजस्वला होती है और 
वास्तव में देखिये तो स्त्रोधम होना कन्‍्याओं की शारीरिक 
प्रकृतियों पर निभर है, कोई कन्या १२ वष में, कोई १५४, 
कोई १५, कोई १६ आदि में ऋतुमती द्वोती है, जो कन्यायें 
१६ वष की आयु तक स्त्रीधमयुक्त नहीं हुई हैं और उन 
सब कन्याओं को १० वप १२ बष की अवधि तक ही 
ऋतुधम्मंवतो कहना कितना प्रमाद है, हाँ इतना हो नहीं 
किन्तु जो कन्या १४ व १६ वर्ष तक ऋतुमती नहीं हुई है 
उसपर भी ऋतुधमबती टोने का अपराध लगाकर उसके 
निरपराधी माता पितादि को बलात्कार से नरक में चलान 
करा देना मानो इनके घर की ही अदालत है, अस्तु, यदि 
तुम्हारी यह कपोलकल्पना मनुजी को इष्ट होती तो 
मनुजीः:-- 
त्रिशद्रषों वहेत्‌ कन्यां हयां द्ादशवार्पिकीस ॥९४॥ 
सनु० श्र० ९ 
बारह वर्ष को अवस्था में कन्या का विवाद्द करने की 
आज्ञा क्‍यों देते, यदि कट्दा जाय कि यह श्लोक सतयुग 
विषयक है. यहद्द बात भो ठीक नहों, क्योंकि जो कुछ मनु. 


# ग्रुहस्था श्रम प्रकरणम्‌ १४२ 


ने कद्दा है वह सब वेद की आज्ञा है, देखो मनु० अ० 
२ श्लोक ७ जब मनुस्मृति में सब वेदाज्ञा है तो वह सब 
युगों के लिए एक सी ही है ओर “कृतयुगे मानवा धर्मा” 
इस प्रमाण से मनु को सतयुग के लिए ही प्रमाणभूतत 
ठद्दराओगे तो सतयुग में तुम लाखों बष की आयु सो वे 
के घोडशांश वष को लड़की ६। सवा छ वष की बालिका 
होती है पाँच वर्ष की लड़की से नोची अवस्था में तो कोई 
भी वतमान समय में विवाह नहीं करता है, जब सतयुग 
में लाखों दी वष की आयु तुम मानते द्वो तो फिर पूर्वोक्त 
हिसाब से हज़ार बष से न्‍्यून अवस्था में उनका विवाहद्द 
सत्युग में कभी नहीं हो सकता, एवं यदि १० व के उप- 
रान्त ग्यारहवें बष में ही कन्या को रजस्वला मानते दो 
तो मनुस्मति अ० ९ वा कलियुगी% पाराशर स्मृ० आअ०७ 
में द्वादश वर्ष तक विवाद्द कर देने की आवश्यकता जतलाई 
है फिर इन वाक्यों की क्‍या व्यवस्था द्दोगी, वास्तव में 
यदि देखा जाय तो ये सब वचन मानने के योग्य नहीं 
क्योंकि हिन्दुओं के द्वी माननीय ग्रन्थों में ऋतुमतो द्वोने 
के पीछे द्टी कन्या का विवाद्द करने की आज्ञा है, रजस्वला 
होने से पूव नहीं, देखो:-- 
पिता ऋतून्‌ स्वपुत्र॒याश्व गणयेदादितः सुधीः॥ 
#कतेतु मानवो धमंस्श्रेतायां गौतमः स्मृति । द्वापरे शंख- 
खिखितः कल्नो पाराशरः स्मृति: । १ पाराशरःस्मृति झअ० ९ 


१४६ न“ पुरुषार्थ प्रकाशः # 


दिनावधि ग्ृहे यत्नात्यालयेच्च रजोवतीम# | १ ॥ 
संस्कारकोस्तुभे पृष्ठ २! जगदीश्वर छापाखाना 


मुम्बई शाके १८०४ में छृपाः- 
संरकारकोस्तुभ में लिखा है कि पिता अपनी कन्या के 
ऋतिको आदि से ही गिने, जितने ऋतु पय्यन्त कन्याको घर 
में पालन करने का विधान है। उतनी बार जब कन्या ऋतुमती 
हो जाय फिर कन्या का विवाह करे, संस्कारकोस्तुभकार 
ने यह आश्वलायन ऋषि का प्रमाण दिया है, एवं:--- 
काममामरणात्तिष्टठत्‌ श॒हे कन्यत्त मत्यपि । 
चंवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥८९॥ 
मनु० अ० ९ । 
ऋतुतबती हो जाने के पीछे भी कन्या जन्मभर विवाहद्द 
किये विना पिता के घर में बनी रहे परन्तु गुगहीन बर 
को कन्या न देते, एवम-हिग्ण्यकेशी के चातुर्थिकमनामक 
थ से भी ऋतुमती कन्या का ही विवाह होना सिद्ध 
है, जब हमारे ऋषि महषियों की ऐसो आज्ञा है तो फिर 
इन लकीर के फ़कीर मूख | परिडित पढ़े पशुओं की ऐसी 
>रजोवती यह मूल का पाठ है इसलिए इमने वेसा ह्दो 
किख दिया है परन्तु शुद्ध पाठ रजस्वत्ञा है । 
पे मुर्ख पण्डितों का बृतांत पंचतन्श्र के सन्‍्त्र ९ में लिखा 
है यह बृत्तांत बिलकुल आज कल्ष के मेली ढीली धोती वाले 


पोप परिदतों में घटता है, प्‌० 





मई 





& गृहस्थाअ्रम प्रकश्याम्‌ % १४७ 


ऐसी कल्पित बातों में फैंस कर उभयतोश्रष्ट करने वाले 
यालबिवाह को भी मत करो, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सनन्‍्तानों का बिवादद बेदोपदेश वेदाज्वादि सत्शास्त्र व प्रत्य- 

क्ञादि प्रमाण ओर युक्ति के अनुकूल ही किया करें, वेदों 
में बर कन्या को स्वयम्बर की आज्ञा दी है, तयथा:-- 

कियती योपा मख्यतो वधूयो: 

परिप्रीता पन्‍्यसा वार्य्येण । 
भद्रा वधूभवति यत्सुपेशाः 


स्वयं सा मित्र बनुते जने चित्‌ ॥१२॥ 

ऋण आअ० ७ अ० 3 वबृ० २७ | 

( पन्यसा ) प्रशंसनीय ( वार्य्येश ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त 

( भ्धूयो: ) वधू को चाहने वाले ( मय्यंतः ) मनुष्य को 

( कियती ) कैसी .(योपा ) स्त्री (परिप्रीता ) अच्छी 

प्रीतिवाली ( भवति ) होती है, इसका उत्तर यह है कि 

( यत्‌ ) जो ( भद्रा ) कल्याणी अथात्‌ सुख के देने वाली 

( सुपेशा: ) सुन्दर रूपवती ( जने चित्‌ )मनुष्यों में (स्वयं) 

अपने आप ( मित्र ) प्रियपति को ( बनुते ) याचती है 

( सा ) वद्दी ( बधू ) स्त्रो पति को प्यारी द्ोती है, अ्रब 

देखिये इस मन्त्र में कन्या को स्वयम्बर करने को आज्ञा 
है एवं:--- 

वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति ॥३।। कैंट० अ० ४अ० २ ब०८| 


१४८ & प्रदषषार्थ प्रकाश: # 
इस मंत्र में भी कन्या को स्वतः विवाह करने की 
आज्ञा है, माता पिता को अपनी तरफ़ से छोटे २ बालक 
बालिकाओं के विवाह करने की श्ञाज्ञा वेद में कह्दीं नहीं है, 
किन्तु:-- 
युवं ब्रह्मणे अनुमन्यमानो।॥४२॥अथ० कां० १४अ०रव११ 
अथववेद में भी इस मंत्र से तरुण वर कन्या को 
स्वयम्बर का विधान किया है: 
त्रीणि# वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय्य तुमती सती । 


ऊद्धध्यतु कालादेतस्माद्विन्देत सदशम्पतिम्‌ ॥९०॥ 
मनु० आअ० ९ 


कि--तीन घ्षे तक ऋतुबती द्वोने के पश्चात्‌ कन्या 
बर को इच्छा करे, फिर ३ बष के उपरांत अपने सदृश 
पति को प्राप्त द्ोवे, इसी प्रकार मद्दाभारत में भी लिख्य हे 
किः-- । 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती। 
चतुर्ये तवथ सम्प्राप्ते स्वयं भत्तारमजयेत्‌ ॥१७॥ 
प्रजा न हीयते तस्या रतिश्व भरतषेभ। 
झतोञन्यथा वत्त माना भवेद्वाच्या प्रजापते! ॥१७॥ 

भा० अनु० प० अ० ४४ 


.._ #कुसाय्य तुमती भ्रिवर्धाय्युपासीतो दृष्व गिभ्य: वयर्भ्य 
पति बविन्देसतल्थम्‌ | वशिष्टस्मू ० चू० ७ 


# ग्रृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ # १४६ 


तीन वर्ष पर्यत ऋतुमती कन्या बर की इच्छा करे 
ओर तीसरे बष के उपरांत चौथा बष प्राप्त द्वोने पर कन्या 
अपने आप विवाह करे, उस कन्या से जो संतान उत्पन्न 
हो वह संतान अकालमृत्यु से नहों मरता ओर न उसका 
ऋतु निष्फल जाता अथांत्‌ वन्ध्यात्व आदि दोषों से वह 
कन्या सदा रद्दित रहतो है, इससे अन्यथा वर्ताव करने से 
कन्ण परमेश्वर की दोषभाक्‌ अथात्‌ परमेश्वर की गुनहृ- 
गार होती है, इसी प्रकार कृष्णचन्द्र महाराज ने अन्य सब 
विवाहों का निषेध करके स्वयम्बर को मुख्य ठद्दरा के 
स्वयम्वर करने की ही अनुमति दी है, देखो:--- 
प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्कों नु मन्यते । 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुयांत्‌ पुरुषो श्रुवि ॥४॥ 
भारत० आदिप० आ० २२१ 
कृष्णचन्द्र #* बलभद्र जी से कद्दते हैं कि जो पुरुष 
कन्या का विवाह अपनी ओर से कन्यादान करता है वह 
कन्यादान नहीं है किन्तु कन्या को पशु को नाई बेच देना 
है, जेसे पशु को मनुष्य चाद्दे उसको दे देता है ऐसे कन्या 


“* जिस श्रीकृष्णचन्द्र को हिंदू भाई ( झन्‍्ये अंशकल्षाः 
प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ) हस वचन के अनुसार सोखह 
कक्षायुक्त साक्षात्‌ परमेश्वर मानते हो, जब पसा मानते हो तो- 
उनके इस यचन का भी आप क्षोगों को अवश्य ही प्रमाल मानना 


चाहिए । 


१५९० कँ: पुरुषाथे प्रकाश: +: 


को भी मनुष्य चाहे पशुवत्‌ दे देता है, यह्‌ वेद सदांचार 
श्ौर न्याय से विरुद्ध है तथा सृष्टिकरम ( कानून कुदरत » 
से भी निरथंक है, इसलिए श्रीकृष्णचन्द्र महाराज कह्दते हैं 
कि माता पिता अपनो ओर से सनन्‍्तानों का विवाह न 
क्रिया करें किन्तु बर कन्या अपने आप अपना स्वयं विवाह 
किया करें, छोटे छोटे बालक बालिकाओं के माता पिता 
अ्रपनी ओर से विवाह उनकी अनुमति के बिना कर देते 
हैं यद्द पुर्वोक्त वेद सदाचार आदि से सबंधा प्रतिकूल है 
वेदविरुद्ध तो दम पूव दर्शा आये हैं और सदाचार से 
विरुद्ध इस रीति से कि पृथषकाल में ब्रह्मर्षि राजर्षि % 
महात्मा जन अपनी कन्याओं का स्वयंवर करते थे, देखो 
बाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड सग ६६ राजा जनक ने 
सीताजी का स्वयम्बर किया था, वह स्वयम्वर भी जब 
सीता पति के साथ संयोग करने के योग्य हुईं थी तब किया 
था देखो :-- 
पतिसंयोगसुलभं वयो दृष्टवा तु मे पिता ॥ ३४ ॥ 
बा० रा० अयो० कां० स० ११८। 
सीता ने अन्नि ऋषि की स्त्रो अनसूया से कद्दा है कि 
पति फे सहवासयोग्य मेरी अवस्था हुईं तब मेरे पिठा को 
मेरे वियाह की चिन्ता हुईं। एवम्‌:-- 
क रघुवंश सगे २ में इन्दुमती का राजा भल के साथ स्वय- 
स्वर हुआ ॥ 





के: शहस्थाश्नत प्रकरणशम्‌ # १२१ 


तान्तु तेजस्विनीं कन्यां रूपयोवनशालिनीम | 
व्याहएवन्‌ पार्थिवा केचिदतीब ख्लीगुणेयतास ॥ २॥ 
महा? आदिप० अ० १२ | 
कुन्ती के स्वयम्बर का यह बणन है कि उस तेजस्विनी 
कन्या को अतीव स्वरूपवती पूण युवावस्था को प्राप्त सब 
ह्नियों के गुण से युक्त कुन्ती को अनेक राजाओं ने विवाह 
की कामना से आन्छादित किया, परन्तु पण्डु को ही 
उत्तम समम के कुन्ती ने स्वयं अपना वर किया। एवम्‌ :-- 

स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां प्राप्योवनाम्‌ । 


अपश्यदात्मन; काय दमयन्त्या; स्वयम्वरम्‌ | ८ ॥ 
महा० वनप० आअ० ५३। 


राजा भीमने स्वपुत्री दमयन्ती को जवान देखकर 
बिचार किया कि अब इसका स्वयम्वर करें, इसी प्रकार:-- 
वैदर्भीन्‍्तु तथायुक्तां युवतीं प्रेक्ष्य वे पिता । 


मनसा चिन्तयामास कस्मे दद्यामिमां सुताम्‌ू ॥ ३०॥ 
भार० ब० प८ अ० ९६ | 
जच्च लोपामुद्रा अति तरुणावस्था को प्राप्त द्ोगई तब 
उसके पिता ने मन में चिन्तवन किया कि यद्द लड़की 
किसको दें, फिर अगस्त्य ऋषि से इसका बिवाह किया, 
इसी प्रकारः-- 
संप्राप्तयोवनां पश्यन्देयां दुहितरं तु ताम्‌॥ ११॥ 


भा० आदिप० अ० १७१ । 


१३२ + पुरुषार्थ प्रकाश: *% 


तपतो कन्या भी अति तरुण द्ोगई तब विवाह हुवा, 
एवम्‌ :--- 
स शीलयन्देवयानीं कन्यां संप्राप्यौवनाम्‌ ॥ २५ ॥ 

भार० आदि० अ० ७६ | 

शुक्राचाय्ये की पुत्री देवयानी ने भी पूर्ण युवावस्था को 
प्राप्त होकर फिर अपनी इच्छापूवक ययाति से विवाद्द 
किया, जैसे देवयानी ब्रह्मषि की पुत्री ओर कुन्ती शआादि 
राजषियों की पुत्रियों के स्वयम्वर के उदाहरणामात्र से जान 
लीजिये कि पूवेकाल में उक्त ऋषियों की. कनन्‍्याओं का 
स्वयम्बर विवाह ही होता था, इतना ही नहीं किन्तु ब्रह्मर्षि 
राज्ियों के अनेक बालक बालिकायें जन्मभर कुमार दी 
रहते थे वे अपनी इच्छा से विवाह ही नहीं करते थे, जैसेः- 
अत्रेव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारब्रह्मचारिणी ॥| 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपरिवनी ॥ ६॥ 
वभूव श्रीमती राजन शाण्डिलस्य महात्मनः । 
सुता धृतत्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७॥ 
सा तु श्तप्त्वा तपो घोर दुश्चरं स्लीननेन ह । 
गता स्वग महाभागा देवब्राह्मण पूजिता ॥ ८ ॥ 

भा० शल्यप० शअश्र० ५४७ | 

लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि इसी स्थान पर 

शारिडल्य ऋषि की कन्या धृतब्रतानाम्नी आजन्म ब्रह्मचय्ये 
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ब्रत धारण कर इन्द्रियों का निग्रह फरके विद्या सत्यभाष- 
णादि तपयुक्त हुई ओर जिसका विद्वान भी पूजन अर्थात्‌ 
सत्कार करते थे वह कन्या योगद्वारा उत्तम लोक को प्राप्त 
हुई, इसी प्रकार :-- 


भरद्वाजस्य दुहिता $% रूपेणाप्रतिया श्रुवि ॥ 


श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २ ॥ 
महा शल्यप० आअ० ४९५ । 
भरद्वाज ऋषि की श्रुतावती कन्या ने भी आजन्म 
विवाद्द नहीं किया, ऐसे ही :-- 
साहं तस्मिन्‌ कुले जाता भत॑यंसति मद्िषे । 
विनीता मोक्ष धर्मेषु चराम्येका मुनित्रतम ॥ ८३ ॥ 


भा० शां० प० आ० ३२१ । 
सुलभा ने जनक से कट्दा कि में ज्षत्रियकुल में राजा के 
यहाँ पैदा हुईं गुरुओं से विद्या पढ़ी मेरे सदृश विद्यादि 
गुणयुक्त बर न मिलने से मेने सन्‍यास धारण कर लिया, 
एवं गार्गी बडबा आदि ने भी आजन्म विवाह्द नहीं किया 
था, एवं सनक सननन्‍्दन नारद परशुराम हनुमान भ्रीष्म 
शुकादि सभी आजन्म कुमार बत्रक्नचारी रहे देखिये ! जिन 
कुन्ती आदि स्त्रियों ने स्वयम्वर से युवावस्था में विवाद्द 
# भा० आ० प० १६६३ में ऋषिकन्या ने आजस्म विवाह 

अहीं किया ॥ पु 
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किया था उनकी सन्‍्तान युधिष्ठिर भीमाजुनादि कैसे धर्मात्मा 
बली शुरवीर ओर सम्पूण भूमए्डल को अपने आधीन 
करने बांले हुए, ओर जिन गार्गी आदि ने आजन्म विवाद्द 
नहीं किया उनके प्रभाव से यथा पूर्वोक्त शुक सनक परशु- 
राम हनुमान भीष्मादिक के प्रभाव से कोन अज्ञात है, 
यद्यपि सनकादिक को आप इतिहास द्वारा जान सकते हैं 
परन्तु वत्तेमान समय के पूरा ब्रह्मचय्ये पालन करने वाले 
श्रीध्वामो दयांननन्‍्द्सरस्वतीजी के प्रताप को दी देखिये 
कि जिन्होंने ब्रह्मचय्ये के प्रभाव से ह्वी आय्यांवत्ते की 
उन्नति की है, अब इन पूर्वोक्त मद्दात्माओं का पराक्रम 
ओर आज कल के लड़के लड़कियों का मिलान करो उनके 
प्रभाव कैसे थे ओर जिस लड़के का छोटी अवस्था में विवाद 
हुआ है उससे जो लड़का उत्तन्न हुआ वह्द लड़के का 
लड़का कद्दाता है इनका प्रभाव केसा है इसका न्याय 
आप अपनो शुद्ध बुद्धि से ह्वो करें, बाल विवाह न्याय- 
विरुद्ध इसलिये है कि जिन बालकों को कुछ भो ज्ञान नहीं 
है उनके गले में जन्म-भर के लिए स्त्री या पुरुष बाँध देना 
कितना अन्याय है आपद्दी सोचें कि बिना उन बालकों की 
इच्छा के अपने आनन्द देखने के लिये कि में मर जाऊँगा 
अपने लड़के या लड़की ,का विवाद देखे बिना, इसलिए 
लड़का लड़की छोटे भी दें तोभी विवाद करदो, यद्द्‌ कितना 
अन्याय है, ऐसे स्वाधीन कार्मों में माता पिता का कोई 
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अधिकार नहीं है कि वे अपनो ओर से बालकों का विवादद 
करदें, माता पिता के हृठ द्वारा बाल विवाह होने से बालक 
बालिकाओं का विरोधादि अनेक उपद्रवों से वे आजन्म 
अनेक दुःख भोगते हैं यद्द कितना भारी अन्याय है, एवं 
बाल-विवाद्द सृष्टिक्रम से विरुद्ध इसलिए है कि संसार में 
जितने पदार्थ हैं वे सब अपनी परिपक्व अवस्था ही में 
फलदायक दोते हैं जैसे दृष्टान्त के लिये वृक्त ले लीजिये 
जब वृक्ष के अधयव पूर्ण पुष्ट हो जाते हैं तभी बह फन्नता 
है अन्यथा नहीं, ऐसे दी बालकों के भी पूर्णाबयब प्रोढ़ 
ओर पुष्ट होजायें तभी उनका विवाह होना योग्य है अन्यथा 
उनका विवाह निरथेक होने से सृष्टिक्रम से सवेथा द्वी 
विरुद्ध है मुख्य करके यहां विचार यहद्द कत्तंव्य है कि विवाह 
किस लिए किया जाता है, इस विषय में बेद की यद्दी आ्राज्ञा 
है कि:-- 
प्रजाये तवा नयामसि ॥ ८ ॥ 
ञअआ० कां० ५ अनु० ५ व० २५। 


हे स्त्री ! सन्तानोर त्ति के लिये दम तुमे प्राप्त होते हैं, 
इससे सिद्ध है कि सन्तानोत्पत्ति के अथे विवाद्द किया जाता 
है, इसी प्रकार :--- 


प्रजनाथ स्त्रियः रष्ठा। | ९६ ॥ म? ऋ० ९। 
मनु का भी कथन है कि संतानोत्पत्ति के अर्थ खरयें हैं: 
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पामर & मनुष्यों को छोड़कर संसार भर के विद्वाव्‌ व 
बुद्धिमानों की भो यद्दी एक सम्मति है कि विवाद्द सन्तानो- 
त्पत्ति के अर्थ ही किया जाता है, तो बस इससे यह बात 
सिद्ध हुई कि जब स्त्री पुरुष सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य द्वों तभो 
विवाद करना चाहिए क्योंकि वाल्यावस्था में विवाह करने 
से अनेक प्रकार को द्वानियें द्वोती हैं प्रथम तो वाल्याबस्था 
में विवाह दोने से विधवाबृद्धि होतो है क्‍योंकि जितने 
बालक शिशु अवस्था में मरते हैं. उतने कुमारश्रवस्था में 
नहीं, और जितने कुमार अवस्था में मरते हैं उतने किशोरा- 
चस्था में नहीं और जितने किशोगवस्था में मरते हैं. उतने 
युवावस्था में नहीं, यह बात मनुष्य-गणना ( खानाशुमारी ) 
से सव को ज्ञात दहोसक्ती है ओर रश्टिक्रम ( कानूनकुदरत ) 
से भी देखें तो स्पष्ट है कि ( आम्र ) आंब के जितने बेर 
लगते हैं उतने सबके सब केरिये' नहीं दहोसक्ती आंब के भी 


१७४८४ साथ? १५० 


48 यदि पामर मनुष्यों के कथनानुसार विवाह विषयवासना 
के लिए ही कोई मान भी ले तो भी कामशास्त्र प्रणेता जो कि 
कामशास्त्र का मुख्याचारर्य हुआ है उनका भी यही सिद्धान्त 
है कि “वाल्ये विद्याग्रहणादीनर्थात २ काम च यौवने ३?” 
यात्यांयन काम सू० अ० वाल्यावस्था में विद्याध्ययन करे और 
शो युवावस्था दी में करे झौर युवावस्था स्त्री को सोलइ वर्ष के 
पश्चात्‌ डी होती है, देखो 

चोडशवाषिकं यावत्‌ बाल्य॑ तावस्प्रवत्तेते ॥ हारीत सं० शारी 
रू्थान अध्या० १ ; 
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( मोर ) ब्ँर ज्यादा गिरते हैं उनसे कम छोटी २ केरियें 
उनसे कम कुछ बड़ी ओर जो ( गदर ) आंब होते हैं वे 
बहुत कम गिरा करते हैं कारण यह्द है कि जैसे २ आम्रादि 
फल व मनुष्यादि प्राणी तरुणावस्था को प्राप्त द्वोते हैं बैसेर 
वे प्रोद होजाने के कारण से उनको शीतातप वात हानि 
नहीं पहुंचा सक्त किन्तु वे शीतातप बात को सम्यक्‌ सहन 
कर लेते हैं ओर बालकों का कोमलाज्न दोने से उनको 
कठोर शीतातप द्वानि पहुँचा देते हैं तथा तरुण मनुष्य के 
सटद्ृश बालक स्वशरीर संयमनादि से अपनी यथावत्‌ रक्षा 
नहीं कर सकते हैं, इत्यादि अनेक कारणों से लड़कपन में 
बालक बहुत कम मरते हैं यदि विवाद्दित लड़का मर गया 
तो लड़की यह जन्म बिगड़ गया और (बलवानिन्द्रियग्रामो 
विद्वांससपि कषति) इस मनुवाक्य के अनुसार विधवा 
आजन्म जितेन्द्रिया न रह सकने के कारण से दोनों कुलों 
को कलइू लगाकर धनादि पदाथे को लेकर किसी हिन्दू 
मुसलमान इसाई मूसाई कसाई के साथ भग जातो हैं, 
ब्यथवा वेश्या होकर किसी शहर में बेटी हुई उभय कुलों 
को लज्जित करती हैं ओर जो विवाह में दोनों वर वधू 
के पुरुषाओं का धन व्यय द्वोता है वह व्यर्थ जाता है, दूसरे 
बाल्यावस्था में जिन बालक बालिकाओं का ब्रक्षचय्ये नष्ट 
होजाता है वे फिर कभी त्क्षचय्ये नहों पाल सक्त इससे. 
बड़ी बड़ी द्वानियां होती हैं, तीसरे बाल्यावस्था भें वियाह 


चृश्ष # पुरुषार्थ प्रकाश: * 


करने से उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, चोथे छोटे बालक 
होने वैवाहिक मंत्रों के अथे को न जानने से ग्रृहस्थाश्रम के 
फत्तेव्यों से वंचित रहते हैं, पांचवें वर कन्या का पिवाह 
न होने से दम्पती का परस्पर विवाद (लड़ाई) आदि होती 
है उससे माता पिता का दूषण समम कर माता पिता से 
बालकों का हष होजाता हैं, छोटी लड़की का विवाह कर 
देने से धाल्यावस्था में हो उसके बालक होजाने से वह 
ध्रपने बाल बच्चों का ठीक ठीक रक्षण (हिफ़ाज़त) व शिक्षण 
नहीं कर सकती क्योंकि वह तो अपने आप ही बालिका 
है, एवं पिता भी बाजक होने के कारण स्वसंतान का पोषण 
पाठन रक्ष॒णांदि नहीं कर सकता, सातवें ग्रह कृत्य भी नहीं 
कर सकतो तथा बालक का भी बाग्ह बष के वय से २४ 
वष की वय तक ही मुख्य विद्याध्ययन काल है इधर तो 
विद्या पढ़ने में पूर्ण श्रम करने से शक्ति का बहुत व्यय द्वोता 
है ओर दूसरे पशुधमे से अमूल्य वीय्ये का नाश द्वोता है 
इन दोनों शक्तियों का एक साथ ( व्यय ) खच होजाने से 
इस देशवासियों की अनेक द्वानियां हो रहीं हैं, अहृद ! 
शआ्राज हमारे इस देश की दुदेशा पर कोई कुछ कथन करता 
है तो अविद्वान्‌ तो सुनते ही नहीं परन्तु जो उत्तम विद्वान्‌ 
य बुद्धिमान सुबक्ता ( व्याख्याता ) पत्रसं पादक देशकाल- 
जञादि अनुभवी तत्ववेत्ता हैं वे भी देशदशा की थात पर 
सम्यक्‌ ध्यान नहीं देते हैं, हम इस आय्यवत देश के प्रत्येक 
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प्रान्त की तरफ़ दृष्टि देकर देखते हैं तो एतदेशवासियों की 
यह दशा देखने में आती है कि मनुष्यों को (निरसाकृति ) 
फीके चेहरे शरोर दुबल जग निबल ज॒निस्तेज परिमाण में 
( हस्ग अथात्‌ बामन ) छोटे, दहृड्डियें निकली हुईं, आँखें 
अन्दर को बेठी हुई तथा शरीर में क्षयादि अनेक रोग लगे 
हुए और बहुधा [ प्रतिसहस ] हजार में नग सो निन्‍ना- 
नवे मनुष्यों का अकालमृत्यु होता है, इस शारीरिक दशा 
को छोड़कर सानसिक दशा की ओर देखते हैं नो मनुष्यों 
में बुद्धि की द्वीनता ज्ञान को शून्यता जिद्याविषय में केवल 
जिचारशून्य निरथेक शुक्रञत घोषमात्र व दृदय दोबल्य 
पराघोनतादि अनेक दोपग्रस्त दशा दिखलाई देतो हैं, एगं 
आचरण ठा नीति आदि के विषय में देगते हें तो केजगल 
भूठ छल कपट पाखंड दुष्टता उचक्क्रेपन लुच्चेपन मसखरे- 
पन लबारो गतानुगतिकतादि अनेक प्रकार की दुष्टतायें 
फेल रही हैं, ऐत्ती इस भारतवाष की व्यवस्था को देखकर 
दिद्वान्‌ मनुष्य इसके निदान को देखने की चेष्टा करते 
हैं, क्योंकि:-- 
कारणाभावात्काय्याउभाव! ॥३॥ बैशे? अ० ४ आ० १। 
बिना कारण के काय्य कभी नहीं होसक्ता, इसलिये इस 
देश-दशा का भी कोई कारण अवश्य द्वोना चाहिये, इस 
विषय में जिचार करने से साफ मालूम द्तोता है कि इस 
देश की दुदेशा का आदि मूलकारण बालगिगाद्र है इसको 
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प्रायः सभी विद्वान जानते हैं, जब तक यह भयंकर रोग 
भारतठाष से नहीं निकाला जायगा तब तक भारतीय प्रजा 
कभी सुखी न होगी, इसलिए हम भारतगासियों से सबि- 
नय निवेदन करते हैं कि इस रोग को निवृत्त्ययें आप पुरु- 
षाथे करें, हम पूर्ण लिख आये हैं कि दिगादह् सन्तानोत्प- 
त्यथे है ओर सनन्‍्तानोत्तत्ति फे योग्य & दम्पती कितने ठाय 
में होते हैं इस बात को वैद्यकशास्त्र से निणंय करना चाद्दिये 
क्योंकि यह गिषय वेद्यक का द्वी है वेद्यक के विषय को 
स्मृति से निर्यय करना ठीक नहीं ओर जो वैद्यक का 
विषय स्मृतियों में होय तो भी वेद्यक से स्मपृतिवगिरुद्ध दो तो: 
स्वृति को अमन्तव्य मानना योग्य है क्‍योंकि स्व २ विषय 
में स्वशास्त्र प्रमाशभूत ग काय्यणदा होते हैं ओर मुख्य 
करके वैद्यक का विषय तो प्रत्यक्ष है, जेसे वेद्यक में लिखा. 
है कि अमुक कटु ओषधि के खाने से मुख कड़आ द्वोगा 
उसके खाने से मुख कड॒ुआ होता ही है उस ओषधि के 
कटुत्ठप्रभाग को रोकने के लिये चाद्दे कितनी ही स्मृतियुक्त' 
प्रायश्चित्त करे परन्तु वह वेद्यकशास्त्रोक्त ओषधि का कडुआ- 
पन कभी दूर नहीं होसक्ता, इसी प्रकार शारीरिक विवाद्दादि 
दिषयों में भी वे्यक से गिरुद्ध स्मृतियों के अनुकूल गतांग 
करनेगाले कृश दुबलेन्द्रिय अल्पायु अकालमृत्यु आदि 
अनेक दुःख के भागी अवश्य होंगे, जब वेयक ग्रन्थों के 
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& इस विषय को गृहस्थप्रकरण में देखो । 
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बनानेवाले भी हमारे ही महषि सर्वोत्कृष्ट हुए हैं फिर उन 
महानुभावों की आज्ञा के विरुद्ध बतोव करने से हानि 
क्यों न हो जब हमारे हिन्दू भाई धन्वन्तरि को इश्वर का 
अवतार मानते हैं तो फिर उनके जचन के ठिरुद्ध अपने 
आचरण क्यों करते हैं ? हम हिन्दू भाइयों से पुनरपि 
निवेदन करते हैं कि सन्तानोत्पक्ति आदि शारीरिक विषय 
में चरक सुश्रतादिक की आज्ञानुसार बतांग आप लोग 
किया करें, इस विषय में धन्वन्तरि आदि परम बैद्यों की 
यह सम्मति है, कि:-- 
अथास्मे पश्चविशतिवर्षाय पोडशवपों पत्नीमावहेत्‌ 
पित्रयधमो थंकामपूजा: प्राप्स्यतीति॥ सुश्रु० शा० अ० १० 

पशञ्मोस वर्ष का पुरुष ओर सोलह वष की स्त्री का 
विवाह होना चाहिये। उस पूर्बोक्त दम्पति से उत्पन्न हुई 
सन्‍्तति द्वी माता-पिता की सेवा ओर धर्मार्थादि के सम्पा- 
दन करने में सम होती है, इसलिये पूर्बाक्त समय पर द्दी-- 

असगोत्रान्‌ ४ मातुरसपिणदान्‌ ।।| ५ ॥ 
गोभि० ग्रृ० सू० प्र० ३ कां ७ 

माता की छुठी पीढ़ी ओर पिता के गोन्न की लड़की को 
छोड़कर-- 
बुद्धिरुपशीललक्षणसम्पन्नामरोगामुपयच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अआाश्य० गृ० अ० १ खं० ५। 
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बुद्धि रूप शोल लक्षणयुक्त रोगरद्ित कन्या से विवाह 
करना योग्य है। प्रयोजन यह है कि सदृश रूप रंग गुण कम 
स्वभावयुक्त बर ओर कन्या परस्पर परीक्षा करके विवाह 
करें। परीक्षा करके विवाह करने से यह फल होता है कि-- 
सदा ग्ही सुखं भ्रु के ख्लीलक्षणवती यदि तस्मात्सुख- 
समृद्धयथमादों लक्षणमपीक्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 
गोभि० ग्र० सू० प्रपा० २कां०१ के सूत्र २ पर की कारिका। 

यदि पुरुष को खत्रो लक्षणवती मिले तो पुरुष सबंदा 
सुखी रहता है, इसलिये प्रथम कन्या के लक्षणों की परीक्षा 
करें, एवं कन्या भी वर के तक्षणों की परीक्षा करे जैसे-- 


ययोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम॑ कुलम्‌ | 
तयामेंत्री विवाहश्न न तु पृष्ठथिपष्ठयोः ॥ ३० ॥ 


पच० तन्त्र० २ 

जिनका समान द्वी वित्त है और समान ही कुल है 
उनका परस्पर विवाद ओः मेत्री दोनो चाहिये। इससे विप- 
रीत गुण कमे स्वभाव कुल वित्तादि युक्त मनुष्यों का 
विवाह आदि सम्बन्ध होने से वे परस्पर दुःखभोगी होते 
हैं, इसलिये समानधमवातों का द्वी परस्पर सम्बन्ध होना 
श्रेयस्कर है। जेसे आजकल के दुष्ट लोग आठ वबष की लड़की 
का साठ वष७ के बुड़ढे के साथ विवाह कर देते हैं, यह्‌ महद्दा- 
अनथे होने से सवथा नहों करना चाहिये, एवं स्री पुरुषों 
के अनेक विवाद भी न होने चाहियें, किन्तु प्रत्येक ख्री 
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पतित्रत धम पाले ओर प्रत्येक पुरुष भी एक पत्नीत्रत पालन 
करे। एक पति पत्नी को विद्यमानता में श्री द्वितीय ख्रो 
ओर पुरुष दूसरी स्ली न किया करें | एक स्त्री वा पुरुष के 
जीते रहने पर किसी निमित्त विशेष के बिना द्वितोय विवाह 
करना वेद विरुद्ध ओर महद्दा द्वानिकारक है । देखो वेद में 
लिखा है, कि: - 


चक्रवाकेव दम्पति ॥६०॥ अथव्वे० कां० १४अनु० रब० १३ 
जैसे चकवा चकवी का जोड़ा ह्वी रहता है ऐसे हो ख्री- 
पुरुष का भी जो, होना चाहिये। अनेक विवाह करने से 
शरीर में दुबल अल्पायु विद्या आदि उत्तम गुणों से रहित 
गृह में नित्य कलह ( लड़ाई मगड़ा ) दरिद्रता निबंल 
सनन्‍्तति व परोपकारशून्यता असभ्यतादि अनेक ह्वानियें 
होती हैं, एवं शिष्टाचार से एक स्त्री को विद्यमानता में 
बन्ध्यादि निमित्त विशेष के बिना द्वितीय स्त्री से विवाह 
करने का भी निषेध पाया जाता है, तद्था -- 


कृतदारो5स्मि भवति भार्येयं दयिवा मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदु!खा ससपत्नता ॥२॥ 
बा० रा० अरण्यकां० स० १७ 
जब रामचन्द्र महाराज से शूपंणखा ने कहा कि मुमसे 
आप विवाह करें तब रामचन्द्रजी ने उत्तर दिया कि मैंने 
विवाह कर लिया है | देख, यद्द सीत।मेरे पास विद्यमान है 
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एक खसत्री के होने पर पुन: द्वितीय स्री से विवाह करने से 
( सपल्नता ) सोत के दुःख से पुरुष दुःखी द्वोता है, इस- 
लिये एक ख्रीत्रत ही पुरुष को पालन करना चाहिये, इत्या- 
दिक वाक्यों से स्पष्ट है कि पूवकाल में एक ही विवाह 
करते थे, विवाह के प्रसंग से हम यहाँ पर 'विवाह? शब्द 
का भावार्थ ओर विबाह करने की आवश्यकता का मंक्तेपत: 
निरूपण करते हैं, वि उपसग पूवक वह प्रापण धातु से घ्ण 
प्रत्यय करने से विवाह शब्द सिद्ध होता है, ओर पूरा ब्रह्म- 
चय्ये पालन करके विद्यादि उत्तमगुणयुक्त होकर युवावस्था 
में वैदिक व लोकिक नियमानुसार कुमार कुमारी का पाशि- 
ग्रहएारूप जो सम्बन्ध विशेष होता है, उसको विवाह कहते 
हैं ओर इस बिवाद करने की आवश्यकता इसलिये है कि 
बिना विवाह के सन्तानोतलत्ति सस्तान रक्षा आदि ग्रृह्दाभ्रम 
के प्रबन्ध व तज्जन्य सुख भी मनुष्यों को नहीं हो सकता 
है, इसलिये वेदिक वेबाहिक मन्‍त्रीक्त नियमानुसार विवाह 
करना योग्य है, विवाह के नियम बेगाहिक मत्रों में देख 
लेना चाहिये जो कि अथव्वेद १४ कां० ग ऋ० बे० अ० 
८ में गिद्यमान हैं, इन वेगाहिक मंत्रों का तात्यय्ये यही है 
कि ठर कन्या परस्पर नियम करलें कि हम दोनों जब तक 
जीते रहेंगे तब नक छल कपटादि सब दुष्ट व्यवद्दारों को. 
छोड़ कर परस्पर प्रीतिपुर्णक बर्ताग करेंगे ओर ग्रहस्थाश्रम 
के काय्ये में गद्ध परिकर होकर किसी प्राणी को पीड़ा न' 
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देते हुए गृहस्थाश्रम के कार्य्याँ द्वारा संसार के उपकार करने 
में यथाशक्ति अद्दर्निश उद्यत रहेंगे, इत्यादि । 

इस ठिगाह विषय में हमारे पूर्व जों ने गर-कन्या के केगल 
ठाय आरोग्यता का ही विचार नहीं किया है;किंतु गिगाद्दोत्तर 
जिन-जिन पदार्थों के होने से दम्पति को लाभ और न होने 
होने से हानि होती है, तथ। जिसके बिना ग्रहस्थ का निगांद्द 
ही नहीं हो सकता है उसका भी उन गीतराग मद्दात्माओं 
ने परोपकार-दृष्टि से सम्यक्‌ विचार करके स्पष्टोपदेश कर 
दिया है, आप जानते हें कि :-- 


न गृह गृहमित्याहुण हिणी ग्रहमुच्यते ॥ 
तया हि सहित! सवान्‌ पुरुषाथोन्समश्नुते ॥ १॥ 
गोमि० ग्र० प्र० १ काँ० २ सू० १५। 
जब पुरुष का ठजिगाह होज्ञाता है तभो से वह ग्रद्दो 
होजाता है ओर जब से वह ग्ृहस्थ होता है तभो से उसको 
अनेक पदार्थो' की आवश्यकता होती है ओर सांसारिक 
पदार्थ सब धनाधोन हैं, इसलिए पाराशरस्मति अ० ४७ 
शुक्रनीति अ० ३ तथा यमस्मृति आदि ग्रन्थों में भी धनयुक्त 
अगर से जिगाह करना लिखा है, एवं जगत्‌विदित आदि 
छुन्दोविद्याप्रचारक महद्दामुनि पिड्ल्‍नलजी ने अपने वेदाक्ल 
पिंगलसूत्र में लिखा है कि :-- 
धी श्री ख्रीम्‌ ॥ १ ॥ १ पा० पिंगलसू० । 
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इस सूत्र पर इलायुध की बृत्ति ऐसी है “अध्ययना- 
द्वीमेवति यस्य धीस्तस्थ श्रीबुद्धिपुर्नकत्वाद्िभूतेः 
यस्य श्रीस्तस्य ख्री अर्थमृलकत्वादगाहंस्थ्यस्य” इति 


प्रथम मनुष्य विद्या पढ़कर बुद्धि को बढ़ावे फिर बुद्धि 
द्वारा न्‍्यायपृवक विविध व्यवह्यारों से धनोपाजन करे । 
पश्चात्‌ विवाह करे क्योंकि विद्या के बिना पुरुष यथावत्‌ 
धन को पेदा नहीं कर सकता है ओर बिना धन के ग्ृहस्था- 
श्रम का सेवन कभी नहीं हो सकता, जो मनुष्य वेदादि 
शास्त्रों के विरुद्ध बाल्यावस्था में विद्ाह करते हैं वे संसार 
में दुःख का अनुभव करके थोड़े ही काल में काल के 
कलेवा दोजाते हैं ओर अपना यह लोक परलोक बिगाड़ 
देते हैं, अत: हमारा सब मनुष्यों से सविनय निवेदन है कि 
इस बालविवाद प्रलयाग्नि से अपने आय बचके ओर 
अपने बाल बच्चों को बचा कर इस मनुष्य जन्म के धम- 
युक्त सब सुखों को भोगेंगे, हाँ इस बात को हम भी मानते 
दें कि यदि कोई अपने लड़के का ४८ वर्ष तक ओर लड़की 
का २४ वर्ष तक विवाद न करे तो इस समय में एक साथ 
ध८ व के अवस्था के पुरुष को कन्या मिलना ओर २४ वर्ष 
की अवस्था की कन्या को वर मिलना दुःसाध्य ही नहीं 
किन्तु असाध्य सा द्वी प्रतीत होता है ओर जिन के माता 
पिता का ब्रह्मचय्ये ठीक नहीं है उनसे एक साथ ऐसा उत्तम 


* ग्रहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ % १६७ 


ब्रह्माचय्य पालन करना भी कठिनतम है परन्तु शने: २ 
ब्रह्मचय्य को क्रमश: बढ़ाते २ पुनः कुछ पीढ़ियों के बाद 
उत्तमोत्तम ब्रह्मचय्य को प्राप्त होना सवंधा संभव है इस 
वत्तमान दशा में प्रत्येक लड़का पच्चीस वष ओर लड़की 
१६ बष से इधर विवाद्द करे तो पुनः शने: शनेः उत्तम 
ब्रह्मचय्य को प्राप्त द्वो सकते हैं, अतएब इसी क्रम को 
सब मनुष्य अवलम्बन करें तो अत्युत्तम है जैसे वेयक 
शास्त्र का सिद्धान्त है कि २५ बष से न्यून बय में पुरुष 
विवाह न करे, ऐसा ही मनुजी का भी सिद्धांत है किः-- 
चतुथमायुषों भागमुषित्वाद्य गुरो द्विज! 
द्वितीयमायुषों भागं कतदारो गहे वसेत्‌।।१॥ मठ? अ-४ 
प्रथम आयु का चौथाक्ः भाग २५ बष तक गुरु के 
पास निवास करके आयु के द्वितोय भाग अथोत २५ बे में 
विवाद करके ग्रहस्थाश्रम में निवास करे | बेदिक सिद्धांता- 
नुकूल:-- 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्व वानप्रस्थोी यतिस्तथा । 
एते ग्रहस्थप्र मवाश्चत्वार:#पृथगा श्रमा। | 5०मनु ००३६ 


अजगर ह-७७-७-.२२०७७७-०नमक-+०ममानकाननक, 


#पश्येम शरद्‌ः शतम्‌ ।$। अथ० काँ० १६ ब० ६७ इत्यादि 
वैदिक प्रमाणों से सिद्ध है कि मनुष्य की १०० सौ वर्ष की झायु 
है उसका चोथा भाग २९ पच्चीस वर्ष ही होते हैं । 

#* चातुर्णामाश्रमाणाश्नगाइंस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥२२॥ बा० रा० 
झ० कां० स० १०६ यथा मातरमाभप्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
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ब्रह्मचयर्य, गृदरथ, वानप्रस्थ और संन्यस्त ये ७ आश्रम 
है:-- 
सर्वेपामपि चेतेषां वेदस्मतिविधानतः ॥ 
ग्रहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स त्रीनेतान्विभर्ति हि ॥८८॥॥ 


मनु० अ० ६ 

इन चारों आश्रमों में वेद ओर स्मृति के विधान से 

गृहस्थ हो श्रेष्ठ है; क्योंकि ग्रहस्थ ही सर्वाश्रमियों का पालन 

करता है ओर पालन करने में ग्रहस्थ को अनेक कार्य्ण॑ 
करने की आवश्यकता होती है ओर:-- 


कारणभावात्‌ काय्यभाव: ॥३॥ वेशे०अ० ४७ आ०१ । 
इस महषि कणादि के वाक्यानुसार प्रत्येक कार्य्य 


आपने अपने कारणों से होते हैं। वे कारण तोन प्रकार 
के हें--जैसे समवायि कारण असमवायि कारण और 
निमित्त कारण, इन तीनों कारणों के बिना कोई भी कार्य्य 
नहीं हो सकता । जेसे पट के बनाने में ( पट का ) समवायि 
कारण ८ तन्तु ) सूत के धागे हैं और असमवायि कारण 
उन तन्तुओं का संयोग है अर्थात्‌ उन धार्गों को जो आपस 
'में मिलावट को दी असमवायि कारण कहते हैं, एवं 
तीसरा निमित्त कारण द्ोोता है। यह निमित्त कारण भी 
गौण और मुख्य भेद से दो प्रकार का है--जेसे पट (कपड़े) 


७.७ २ ७. ७ आह २ ५३ २० 


एवं गाहंस्थ्यमाश्रित्य वत्तन्त इतराश्रमाः ।६। भारत शांतिपवं 
हा० २६६ | 
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के बनाने में देश, काल, आकाश, दिशा, प्रथकत्व, संख्या, 
परिणाम, परत्वापरत्व, जिभागादि गोण निर्मित्त कारण 
हैं और कर्त्ता, इच्छा, प्रयत्न, अनुभगा तथा पट बनाने की 
सामग्री तुरी वेमादि पट के मुख्य निमित्त कारण हैं. इन 
मुख्य निमिक्त कारणों में भी कत्ता मुख्य प्रधान कारण है 
क्योंकि इच्छादि सर्ग पदार्थ कर्ता के हो आधीन रहते हैं, 
इन तीन कारणों के ढठिना कोई भी.कार्य्य नहीं हो सकता, 
इसलिए इन तीनों कारणों को ध्यान में रख कर बुद्धिपृत्ञेक 
प्रत्येक कार्य करना योग्य है, सर्ग कार्यों के करने में मनुष्यों 
को प्रथम कार्या' का गिभाग करना समुचित है जिससे 
मनुष्य काणे को यथाठत्‌ कर सके। मनुष्यों को अपने 
सम्पूर्ण आयु के कर्तव्यों को निम्नलिखित षद्‌ विभागों 
में विभक्त करना चाहिये,--जेसे १ आत्मरक्षण २ जीविका 
३ सन्तानसंरक्षण ( संगोपन ) ४ समाज-संस्था ५ मनोर॑जन 
६ इेश्वरोपासना, इन ६ कर्तव्यों को क्रमशः करना चाहिये, 
इन कर्क्तब्य कम में छठे कत्तव्य को छोड़कर पर २ की अपेक्षा 
पूष २ का कत्तंब्य श्रेष्ठ होने से क्रशः इनको एक दूसरे के 
पीछे करना योग्य है। इन कत्तब्यों के यथाथे महत्त्व को न 
जानने से अनेक मनुष्य किसी उत्तम वां अधम एकदेशीय 
कार्य में अपना अमूल्य मनुष्य-जन्म नष्ट कर देते हैं--जैसे 
कितनेक मनुष्य कुछ विद्यांभ्यास करने से द्वी अपने को 
'कृतकृत्य मानते हैं. कितनेक लोग धन संचय करने को दी 
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परम थुरुषा्थे सममते हैं कितनेक मनुष्य लोगों को दिखाने 
के लिये अपना सवस्व नाश करके परोपकार करने से अपने 
श्राप को कृतकाये मानते हैं कितनेक केबल स्त्री पुत्रादि के 
मोह में निमग्न होकर तदाराधन में दवी मनुष्यजन्म की 
साथेकता मान लेते हैं ओर कित्नेक मनुष्य केवल 
“यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेदणं कृत्वा छृत॑ पिवेत 

के उदाहरण को सुफल करने में हो अदर्निश लगे रद्दते 
हैं, एवं अनेक मनुष्य तीर्थाटन में और कोई २ असदु- 
पासना में लगे रहते हैं, इन सात प्रकार की प्रकृतियों 
के मनुष्य अपने २ कर्त्तव्यामिम'न में निमग्न होकर दूसरों 
फी वार्ता भी नहीं श्रवण करते | परन्तु इन सब मनुष्यों का 
कत्तव्य एकदेशीय द्दोने से अमाननीय है, क्योंकि जो प्रथम 
श्रेणी का पुरुष है वह पुस्तक बाँचने से अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं जानता पुस्तक से अतिरिक्त संसार के सब 
पदार्थ उसको ऐसे अमंगल व भयंकर प्रतीत द्वोते हैं जसे 
जंगली पशु को नगर के पदार्थ, पुस्तक छोड़ कर जरा घर 
से बाद्दि निकला कि वह बावला बन जाता है। मानो उस 
दृष्टि में संसार कुछ है द्वो नहीं, एवं संसार की दृष्टि में 
वह नहीं है ऐसे परुषों को संसार में कोई भी पदा्े रम- 
णीय प्रतीत नहीं होता किन्तु ऐसे परुष केबल पढ़े पशु 
दोते हैं । ऐसे परुषों से संसार को कुछ भी लाभ नहीं दवोता, 
ऐसे पठित पशु संसार में तथा विशेषत: इस भारतबष देश 
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में बहुत विद्यमान हैं, अस्तु हितीय श्रेणी के मनुष्य लोभ- 
ग्रस्त होने से धर्मांधम की ओर दृष्टि न देकर केवल कोड़ी २ 
जोड़ने में ही अपना परम धम मानते हैं। परन्तु संसार में क्या 
क्या काये द्दोरदे हैं ओर दमारा कतव्य क्या है इसकी ओर 
उनका लवलेशमात्र भी ध्यान नहीं होता। अपना आत्मरक्षण 
वे नहीं करते सन्‍्तानों को विद्याभ्यास वे नहीं कराते । विद्या 
की बात को वे नहीं जानते यदि उनके सन्मुख न्याय वेदान्त 
व्याकरण रसायनविद्या कल्ना कोशल व पदाथविद्या आदि 
की बात करोगे तो वे कहेंगे कि ये चीजें किस साहूकार की 
दुकान पर कितने पैसे सेर बिकती हैं ? उनका काम केवल 
धन संचय करना है , ऐसे लोग केवल धन एकत्र करने वाले 
धन के मजूर होते हैं, अतः उनका जन्म भी निरथ क ही 
है, तृतीय श्रेणी के मनुष्य एक प्रकार क परोपकारी होने से 
किसी अंश में कुछ लोगों की दृष्टि में वे अ्रच्छे होंगे 
परन्तु वास्तव में ऐसे पुरुष कुटुम्बधाती होने से शास्त्र- 
दृष्टया अधर्मी हैं । देखो मनुस्मृति में लिखा है कि:-- 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःख जीविनी । 


मध्वापातो विषास्वाद; स धम्मेप्रतिरूपक! ॥ ९ ॥ 
मनु० अ० ११। 


जो मनुष्य अपने माता पिता आ्राता भगिनो ख्री पुत्रा- 
दिकों का यथावत्‌ पालन न करके लोकयशाथ धन को 
परमाथे में लगा देता है वह प्रथम तो लोकिक यशरूप 
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मिष्टस्वाद को भोगता है, परन्तु उसका परिणाम अन्त में 
विष के सदृश दुःख होता है क्‍योंकि जो कुछ वित्त था वह 
एक बार उसने ( जिसको परमार्थ सममा है उसमें ) लगा 
दिया, पुनः अपने आप भीख मांगने लगता है लड़के भूखे 
मरते ओर चोरी आदि कुकम करते हैं, ग्रह में नित्य कलह बना 
रहता है इसका परिणाम अन्त में यह होता है कि या तो 
विष खा के सो रहते हैं अथवा बाबाजी बन कर रफुचकर 
होते हैं। बाल बच्चे विद्याह्दीन दीन मलीन ही रहते हैं, स्त्रिये 
अन्यान्य चेष्टायें करती हैं सम्बन्धियों में वे और 
सम्बन्धि अन्यों के सम्मुख मुख दिखाने योग्य नहीं 
रहते, शक्ति से बाहर ऐसे बिना समझ के काम करने 
से ऐसी दुर्दशा होती है इस पर अपकार को स्वार्थी भोजन 
भट्टों से अतिरिक्त ओर कोई भी परोपकार नहीं कह सक्ता, 
भवतु-चतुथथ श्रेणों के मनुष्य केवल स्त्रो पुत्रों के मोहजाल 
में हो अपनी आयु नष्ट कर देते हैं ।धनोपाजन वे नहीं कर 
सक्ते, आत्मरक्षण वे नहों जानते | सनन्‍्तानसंरक्षण वे नहीं कर 
सक्ते, एवं सन्तान सुशिक्षण व परोपकार वे नहीं कर सक्ते । 
संसार में अन्य किसी काय्ये को वे स्त्रेण पुरुष नहीं कर 
सकते । ऐसे पुरुष भी केवल नाममात्र के द्वी मनुष्य हैं, अब 
पाँचवीं श्रेणी के मनुष्य तो केश्बल राक्षस हैं इनकी स्थिति 
अतोव शोचनीय है। वे मूद्बुद्धि निष्केषल जगत की द्वानि 
दी फरते हैं, ध्यन्य प्राशियों को दुःख देकर अपना प्रयोजन 
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सिद्ध करनाददी वे अपना मुख्य कत्तेठ्य सानते हैं | यदि सूद 
संसार के मनुष्य ऐसी दुष्ट प्रकृति के द्वो जायें तो एक दिन 
में मद्दाप्रलय दो जाबे, जब एक दूसरे के धनादि पदाथे को 
छुल कपट दम्भ पाखण्ड अन्याय बलात्कार से हरण करने 
लग जायें तो फिर संसार में कोई भी केसे रह सकता है ? 
इसलिये पंचम श्रेणी के मनुष्य अत्यन्त अधम और संसार- 
अररण्य की दावानल हैं | परमात्मा ऐसे राक्षस दुष्ट रूनुष्यों 
का किसोको दशन न कराबे, वत्तमान समय में इस ५ श्रेणी 
के मनुष्य बढ़ते जाते हैं हम नहीं जानते कि देश की क्‍या 
दशा होगी । परमात्मा कुशल करे, ६ श्रेणी के लोग मूखंता 
से आजन्म तीर्था' के निमित्त मांगते खाते फिरते हैं। चाहे वे 
वेषधारी द्वों वा बसे दी हों उनको दृमः-- 
तो मृत्युलोके भ्रुवि भारभूता 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ १२ ॥ भतृ ० । 

मनुष्यों को श्रेणी में नहीं गिनते किन्तु वे केवल संसार 
के लिये दरिद्रतारूप रोग हैं। इस रोग की ओऔपधि इनको 
यूरो -बतू उद्योग में लगाना द्वी है, एवं जो लोग परमात्मा 
की सदभक्ति में ही तत्पर रद्दते हैं ओर संसार का कुछ 
उपकार नहीं करते वे भी सर्वा श में प्रशंसनीय नद्दींहोसक्ते। 
परन्तु जो लोग केवल बनावटी इश्वरभक्ति में लगकर संसार 
के अन्न-वस्त्रादि का ग्रहण करके संसार का उपकार नहीं 
करते यह उनकी मदाकृतघ्नता है, अतः मनुष्यों को ऐसे. 
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व्यवद्दार कदापि न करने चाहियें, यदि वास्तव में देखा 
जाय तो सब के सब मनुष्य अ्रविद्या को नींद में सोये हुए 
हैं । जब तक पूर्वोक्त ६ कत्तव्यों को यथावत्‌ नहीं करेंगे तब 
तक वे अविद्या की नींद में द्वी पड़े रहेंगे, अतणब पूर्वोक्‍्त 
६ कत्ते्यों को यथाक्रम से करना समुचित है। इन ६ कत्तेव्यों 
में से प्रथम कत्तव्य आत्म-रक्षण है क्योंकि आत्मरक्षण के 
बिना शरीर आत्मा का वियोग द्वोजाने से शेष कत्तेब्य 
नहीं हो सकते । इस हेतु से चरक में लिखा कि :-- 
प्राणोषणा धनेषणा परलोकेषणेति आसान्तु ख- 
ल्वेषणानां प्राणोषणां तावत पूवतरमापत्ेत । 
कस्मात्पाणपरित्यागे हि सवपरित्याग) ॥ 
चरकसूत्र० ब्य० ११। 
प्राण, धन ओर परलोक इन तीनों एबणाओं [ काम- 
नाओं ] में प्रथम प्राणेषणा करनी चाहिये, क्‍योंकि प्राण 
के परित्याग से इन सब का नाश हो जाता है, एवम्‌ :-- 
धर्माथकाममोक्षाणां प्राणा;# संस्थितिहेतव: । 


त॑ निध्नता किन्न हत॑ रक्षता किन्न रक्षितम्‌ ॥४ ३॥ 

हि० सि० १। 

धमम अथे काम ओर मोक्ष इन सब का कारण प्राणर- 

% प्राणेन विश्वतोवीय्य देवा; सूर्थ समैरयन्‌ ॥ ७॥ अझ्थवे० 

कां ३ झनु० ६ व० ३१ विद्दान लोग प्राणों से ही सर्वध्यापक 
'परमास्मा को जान लेते हैं । 


बल के खिल 
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क्षण है। जिसने अपने प्राणों का नाश किया उसने सब 
पदार्थो' का नाश कर दिया ओर जिसने अपने प्राणणों की 
रक्षा की उसने रब पदार्था की रक्षा की, इसी प्रयोजन से 
वेदों में भी अन्य सब कत्तंव्यों से प्रथम आत्मरक्षण द्वो 
करने की सब मनुष्यों को परमावश्यकता दश्शाई है जैसे :- 
क्षत्रेणात्मानं परिधापयाथ ॥ ५१ ॥ 
खअ्रथ० कां० १२ अनु० ३ व० १८। 

[ क्षत्रेण% ] धनादि पदार्था' से [ आत्मानं ] आत्मा 
की [ परिधापयाथ ] सम्यक्‌ रक्षा करो, इसी प्रकार मनु- 
स्मृति में भी लिखा है कि:--- 


आपदय धन रक्षेद्ाारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । 
आत्मानं सतत रक्षेद्रादररपि धनेरपि ॥ २१३ ॥ 
सनु० आ० 3 ॥ 
विपत्ति के लिये धन की रक्षा करे, ओर धन से स्त्रो 
की रक्षा करे तथा धन और स्त्री इन दोनों से निरन्तर 
अपनी रक्षा करे, यद्यपि सामान्यतः प्राशिमात्र में र्वात्मर- 
क्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है, यथा भूख, प्यास 
( ज्ुधा, पिपासा ) लगने पर अन्न, जलादि से सब प्राणी 
अपनी २ रक्षा करते हैं, एवं जितने दुःखद, आत्मद्दा पदाथे 
हैं उन सबों से प्राणोमात्र बचने का प्रयत्न भी यथाशक्ति 


5 3 5 


सत्रमिति धतनामसु प्रठितम्‌ निधम्टों २, १० 
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करते है, अतः स्वात्मस्तुण के विशेष लिखने की आवश्य- 
कता नहीं है। तथापि सुद्तम दृष्टि से देखा जाय तो नेमित्तिक 
श्रात्मरच्षगा के बिना स्वाभाविक आत्मरक्षण अकिंचित्‌कर 
है, क्योंकि स्वाभाविक आत्मरक्षण तो ये है कि भूख लगने 
पर कुछ खाना चाहिये परन्तु नेमित्तिक अ.त्मरत्षा का हेतु 

वैद्यम के नियम उसके विरुद्ध मिथ्या आहद्यार-विद्ार करने 

से ततक्षण रोगग्रस्त होकर आत्मरक्षण के अभाव द्वारा सबे 

पदार्था' के अभाव का अयुभव करने लगता है, इसी हेतु से 

चाक में लिखा है किः-- 

धर्माथंकाममोक्षाणामारोग्यं मूल मुत्तमम्‌ । 


रोगास्तस्थापहत्तारः श्रेयसों जीवितस्य च ॥ 
चरक सू० आ० १ । 


धर्म अथ काम ओर मोज्ञ इन सर्व पदार्थो' का मूल 
कारण “ आरोग्य ) रोगरहित शरीर है ओर आरोग्य का 
तथा आयु का नाश करनेवाले रोग हैं । बे रोग वैद्यक के 
नियम से विरुद्धाचरण करने से द्वोते हैं, इसलिये बैयक- 
शासत्र के अनुसार युक्ताद्ार& बिद्दारादि से शरीर को 
नारोग रखके आत्मरक्षण+ करने में प्रवृत्त होना मनुष्य 

#झाहर दि का विषय दिनचर्या में देखो। 

| अश्म-रक्षा के विषय में शतपथ ब्राह्मण का भी यही 
सिद्धान्त हे कि 'आझात्मानस्तु कामाय सब प्रियं भवरति?? श>० ब्रा० 
कां० १७, आत्मा के वास्ते हो सर्व पदार्थ प्रिय होते हैं। यदि: 
झातम-रक्षण म किया जाय तो वे पदु।र्थ किस काम के हैं | 
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मुख्य कर्तव्य है। इसी अभिप्राय से चरक में लिखा है कि 
सब भन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत । 
तभदये हि भावानां सबभावः शरीरिणाम ॥ 
चर० नि० श्र० ६। 
अन्य सब पदार्थो' का परित्याग करके शरीर की रक्षा 
करनी चाहिये, क्योंकि शरीर के नाश द्वोने से सब पदार्थों 
का नाश द्वो जाता है प्रयोजन यह है कि सांसारिक व पार- 
माथिक सब पदार्था' का मूल कारण शरीर ह्वी है इसी 
कारण से अथववबेद में प्रतिपादन किया है कि-- 
प्राणापानों चक्षु) श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्रया । 
व्यानोदानों वाउमनः शरीरेण त इयन्ते ॥ २६॥ 


अथव० कां० ११ अनु० ७ ब० २४। 

जब तक मनुष्य का शरीर विद्यमान रहता है तभी 

तक प्राण, अपान, व्यान, उदान, आँख, कान, वाणी, मन, 

पृथ्वी ओर जो प्रथ्वी से भिन्न पदाथ है ये सब शरीर के द्वोने 

पर ही अपनी निज अवस्था ( असली ह्वालत ) में रहते हैं 

तथा अपने २ काय्ये को भी शरीर के विद्यमान द्वोने से 

ही कर सकते हैं, इसलिये सब से मुख्य कत्तंब्य मनुष्यमात्र 

का यह है कि प्रथम सव प्रकार से अपने आत्मा की रक्षा 
करे, जैसे-- 


तस्मात्पुरुषो मतिमान बलमात्मन! 
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समीक्ष्य तदनुरूपपाशि कर्माण्यरभते कत्त म्‌ । 

बलसमाधानं हि शरीर शरीरमूलश्व पुरुष: । 

साहसं वजयेत्कम रक्षत्नीवितमात्मनः । 

जीवन हि एरुपस्त्विप्ट कमंण; फलमश्नुते | १॥ 
चर० नि? अ० व | 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को समुचित है कि अपने बल को 
देखकर बलानुसार काम करे बल से वाहिर काम न करे 
क्योंकि बल के बाहिर ( अधिक ) काम करने से बल का 
नाश द्वोने से शरोर का भी नाश हो जाता है शरीर बल के 
आधार से रहता है और शरीर के आधागर से मनुष्य जीता 
है इस हेतु से चर्ककार बहने है कि साहस करके हठ से 
ऐसे कम को न करे जो कि आत्मा का द्ानिकारक हो 
क्योंकि यदि पुरुप जीना रहेगा तो उत्तम कर््मो का फल 
भोगगा और यदि पूर्तोक्त मूखन्ा से अपनी शक्ति से बाहिर 
उजड़पन के काम करेगा तो संसार से शीघ्र ही बिसजन 
होजायगा, इस जगत्‌ में आत्मग्ज्ञण तत्त्व को न जानकर 
स्वारथवशात्‌ अनेक अज्ञ मनुष्य अपनी आत्मा की द्वानि 
कर बैटते हैं जेसे मजूर अधिक भार उठा कर, भूखा 
( दरिद्र ) अधिक खाकर, विद्यार्थी अधिक विद्याभ्यास 
करके, बाबू लोग काग्रज़ काले करके, ओर नौकर नौकरी 
से, कामी काम से, लोभी लोभ से, क्रोधी क्रोध से, ब्यस- 
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नी व्यसन से, एवं सब मनुष्य स्व स्व मूखंता के वशोभूत 
हुए आत्मरक्षणा के तत्त्व कोन जानने से आत्मघाती 
होजाते हैं परन्तु हमारे ऋषि मद्दर्षियों का यद्द सिद्धान्त 
है कि:-- 
कर्म चात्महितं काय तीक्ष्णं वा यदि वा मदु । 
ग्रस्यते कमंशीलस्तु सदानभे रकिज्चनः ॥ ८३ ॥ 
भा० शां० प० अ० १६९ 
एवं चरके निदानस्थान अ« में भी है। 
जो आत्मा का हितकारी कमे हो वही कमे करना 
चाहिये बहू कम चाहे मृदु हो वा तीचण हो परन्तु जो 
मनुष्य ए्प्पा के द्वित की ओर ध्यान न देकर केवल को 
में ही फैंस जाता है वह मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता 
इसी हेतु से भारत में कद्टा है किः-- 
स्वस्थमपि संत्यज्य कायमात्महितं नरें! ॥ ८४ ॥ 
भा० शां० प० अ० १३९ 
सवस्व का परित्याग करके प्रथम मनुष्य को आत्महित 
करना चाहिये | इस विपय को संक्षेप से द्वी प्रतिपादन किया 
है, आशा है फि बुद्धिमान्‌ स्वत: इसके विस्तार को जान 
लेंगे, आत्म-रक्षण के अनन्तर द्वितीय कत्तव्य जीविका है, 
जीबिका शब्द का अथ यह है कि ( जीव्यते अनया सा 


जीविका ) जिंससे मनुष्य जी सके अथात मनुष्य के जीने 
का जो साधन है उसको जीविका कहते हैं, और मनुष्य के 
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जीने के साधन मुख्य अन्न, वस्त्र, भ्रृत्य, पश्वादि हैं ओर 
अन्नादि सब पदार्थ धनाधीन हैं इसी अ्रभिप्राय से वेद में 
बणुन किया है किः-- 
आयुष्यं वच्चेस्य०रायस्पोषमोद्धिदम । 
इृदहिरण्यं वचेस्वज्जेत्रायाविशता दु माम ॥५०॥ 
यज्ु ८ वे० अ० ६४ । 
जो सुबर्णादि धन आयु का दि्तकारी,- अध्ययन का 
सहायक, गो अश्वादि पशुओं का पोषक, दु्खों का नाशक 
शोर अच्छे अन्न को प्राप्त करानेवाला है वह सुवर्णादि 
धन सब कार्यों की जय अर्थात्‌ सिद्धि के लिये मनुष्यों 
को उपाजन करना चाहिये, इसी प्रकार अथब वेद में भी 
लिखा है किः-- 
यो # बिभर्ति दाक्षायणं हिरणयं स जीवेषु कृणुते 
हीर्पमायु! ॥ २॥. अचर्ष० कां» १ अनू० ६ ब० ३५ 
जो चातुय्ये से सुवर्णादि घन का उपाजन करता है 
बह्दी सब जीवों में अपनी आयु को बढ़ा सकता है इन वेद- 
वार्क्यों से स्पष्ट विदित होता है धन मनुष्यों को सब सुखों 
का देने वाला है इसी प्रयोजन से वेद में प्रतिपादन किया है:- 





&# येम धनेन प्रपणवचरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः || 
सनन्‍्मे भूयों भवतु मा कनीयो5रने सातप्नी देवान हविषा निषेध | ९।। 
झथव० कां० ३ झ० ३ व० १९। 
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इंदं हिरण्यं बिभ्रहि यत्तो पिताबिभ!) पुरा ॥५६॥ 
अथव ० कां० १ अन८ ४ व० २५ 
तेरे पिता आदि भद्र बुद्धिमान पुरुष जैसे सुबरण का 
उपाजन करते आये हैं ऐसे तू भी कर, यद्द परमात्मा की 
आज्ञा है अतः इस आज्ञा का उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में 
भी स्पष्ट किया है जेसे:-- 
भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ तै” अलु० ११ वल्‍ली० १ 
घनोपाजन करने में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिये 
किन्तु अधम्मकार्थ्यो' को छोड़कर अहनिश धनोपाजन 
करना मनुष्यों को अत्यावश्यक है इतना द्वी नहों किन्तु 
महाभारत का तो यह सिद्धान्त है, कि धनोपाजन करना 
मनुष्यों का परमधम है देखो:--- 
धनमाहु) पर धर्म # धने सब प्रतिष्ठतम्‌ । 
जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वधना मरा) ॥२३॥ 
भां० उद्यो० प० शअआअआ5 ७२ | 
धन को ही परम धर्म कद्दते हैं इस घन में द्वी सब 
पदार्थ विद्यमान हैं जिनके पास धन है वेही पुरुष सजीव 
)£ सदाचारः स्मृतिवेदास्त्रिबिधन्धमेलच्मणम्‌ ॥। चतुर्भभर्थ- 
मिस्याहुः कक्‍यो धर्मेत्ञणम्‌ ॥ ३२।॥ भारत शां० झ० २६। 
यन्त्विमं धम्मेमित्याहुद्धंनादेष प्रवत्त ते । धर्मसंद्ररते तस्य घन हरति 


यस्य स ॥ दारिद्रयं पातक ज्ञोके न तच्छंसितुमदतिः । पतितः 
शोचते राजन निदर्धनश्चापि शोचते ॥ भा० शां० प० झअ० ८। 
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( जिन्दे ) हैं और जिनके पास नहीं है वे पुरुष जीते ही 
मेरे हुए हैं जेसे (शब) मुर्दा कुछ भो काम नहीं कर सकता 
ऐसे ही धन के बिना पुरुष भो किसी काम को नहीं कर 
सकता श्रोर धन से बुद्धिमान मनुष्य सब कुछ कर सकता 
है, जसे पंचतंत्र में लिखा है कि:-- 
न हि तद्वियते किब्चिद्रदर्थन न सिध्यति । 
यत्नेन मतिमांस्तसमादर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ।। २ ॥ 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो धन से न मिल सके, 
अतः यत्न से धनोपाजन की जियेः -- 
यसयार्था; तसय मित्राणि यस्‌यार्थासतसय वान्धवा:। 
यसयाथो; स पुमांल्‍लोके यसयाथा: स च पण्टिव॥॥३॥ 
जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं, उसो के भाई हैं, 
वही संसार में पुरुष है ओर वह्दी पर्डित हे । 
इृह लोके हि धनिनां परोअपि सबजनायते । 
सवजनो5पि दरिद्राणां सबवंदा दुजनायते ॥ ५॥ 
इस संसार में धनाढ्य लोगों के शत्र भी मित्र के सदश 
दोजाते हैं ओर दरिद्र लोगों के मित्र भी शत्र॒वत्‌ द्वोजाते हैं। 
अर्थेम्योजपि हि हृद्धेभ्यः संहत्ते म्यसततसततः । 
प्रवतन्ते क्रिया; सवा पवतेम्य इबापगा। ॥ ६ ॥ 
जिनके पास बहुत धन होता है उनके सब त्र सभी काम 
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आ्राप से आप द्वोजाते हैं जेसे पवतों से अपने आप नदियें 
निकलती हैं । 


पूज्यते यदपूज्यो5पि यदगम्यो5पि गम्यते । 

वन्धते यदवन्द्रोषपि स प्रभावों धनसय च ॥ ७॥ 
धन के प्रभाव से अपूज्य की भी पूजा होती है जो पास 

खड़ा होने योग्य नहीं है वह भी वन्य हो जाता है और जो 

प्रणाम करने योग्य नहीं है बह भी वन्य होजाता है ये सत्र 

घन हो का प्रभाव है | 

अशनादिन्द्रयाणीव सयुः काय्योण्यखिलान्यपि | 


एतसमात्कारणादवित्त सबंसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥| 
पत्म्च० मित्रभेद १। 
जैसे भोजन करने से सब इन्द्रियें पषष्ट और बलिष्ठ 
दो जातो हैं ऐसे हो घनरूप साधन से सब काय्य होते हैं 
इसो कारण से धन को सब पदार्था का साधन कहा है, एवं:- 
कृपरणो5प्यकुलीनो5पि सज्जनेवजितः सदा । 
सेव्यते स नरो लोके यस्य सयाद्वित्तसश्वयः ॥१४५॥ 
पंचतन्त्र + । 
चाहे वह परुष क्षण भी हो, अकुलीन भी हो और 
जो सज्जनों के पास जाने के योग्य भीन हो अथवा 
सज्जनों ने जिसका +रित्याग भी कर दिया हो परन्तु यदि 
उसके पास धन द्वोय तो वह परुष लोक में मनुष्यों का 
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पूज्य ही द्ोता है, इसी प्रकार शुक्रनीतिकार ने भी 
कट्दा किः-- 
अस्ति यावत्त सधनस्तावत्सवस्तु सेव्यते । 
निधनस्त्यज्यते भाग्यापुत्राद्य समुणोप्यतः।१७९ 
आ० ३। 
जब तक पुरुष के समोप धन है तभी तक स्त्रो पुत्रादि 
उसकी सेवा करते हैं और धन न रहने पर स्त्री पुत्रादि भी 
उसके समीप नहीं जाते क्‍योंकि:-- 
श्रीमान्‌ स यावद्धवति तावद्भ वति पुरुष: ॥३६॥ 
भा5 उ८ अ० उऊर्‌ 
जब तक मनुष्य के पास घन होता है तभी तक बह 
पुरुष है ओर धन के न होने से पुरुष में पुंसत्व नहीं रहता, 
इसा अभिप्राय से भत्‌ हरि ने भी कट्दा है किः-- 
यस्यास्ति वित्त स नर; कुलीनः, 
स पश्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञ: । 
स॒ ए4 वक्ता स च दशनीय;, 
सर्वे गुणा; कांचनमाश्रयन्ति ॥४१॥ भत्‌ हरि | 
जिसके पास धन है वही पुरुष कुलीन, वह्दी परिडत 
बही बहुश्रत, वद्दी गुरज्ञ ओर वद्दी दशनीय है क्योंकि 
सब गुण धन के आश्रित रहते हैं. परन्तु इस सवतन्त्र- 
सिद्धान्त के नहीं जाननेवाले हमारे कितनेक भोले परिडत 
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आजन्म काव्य कोष और भट्रोजिदीज्षितविरचित कौमुदी 
को फक्किकाओं को ही घोटा करते हैं और अन्न-बस्र से 
वे सबदा दुःखित बने रहते हैं वे इस वाक्य की ओर ध्यान 
नहीं देते हैं कि:-- 
बुभ्ुक्षितेव्योकरणं न श्ुज्यते, पिपासिते!काव्यरसो 
न पीयते न छन्दसा क्वापि सम्ुद्धुतं कुल, हिरण्य- 
मेवाजय निष्फला गुणः ॥२४॥ सुभाषितपुक्तावल्यां 
चतुर्थ मणो । 

भूख लगने पर व्याकरण को नहीं खा सकते, ओर 
ओर प्यास लगने पर काव्य के रस को नहीं पी सकते, न 

छन्दोग्रन्थ ने किसी कुल का उद्धार किया, इसलिये ग्रन्थ- 

कार कद्दता है कि भाई धन को उपाजन (८ पेदा ) करो 
क्योंकि बिना धन के थे सब गुण निष्फल हैं इसी हेतु से 
इसी ग्रन्थ में लिखा है किः-- 

धन संचय काकुत्स्थ धनमूलमिदं जगत्‌ | 

अन्तरन्नेव पश्यामि निधनस्य मतस्य च ॥२१॥ 

सुभाषितमु० म० ४ 

धन का सम््बय करो क्योंकि यह सब जगत्‌ धनमूलक 
है, निधन में ओर मुर्दे (शव ) में छुछ भेद नहीं दिखाई 
देता, अनेक ग्रन्थकारों ने निधन पुरुष को (शब ) मुदों 
ही वर्णन किया है और वास्तव में निधन पुरुष मुर्दे के 
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समान ही है जैसे मुर्दे में किसी प्रकार की शोभा नहीं होती 
ऐसे द्दी निधन में भी, एवं:--- 
शीलं शोचं क्षांतिदाक्षिए्यं मधुरता कुले जन्म । 
न विराजन्ति हि से वित्त हीनस्थ पुरुषस्य ॥२॥ 
शील, शोच, शान्ति, चांतुय्य, मघुरता और कुलोनता 
ये सब के सब धनहोन को शोभा नहीं देते, एवं:-- 
मानो वा दरों विज्ञानं विश्रम/ सुबुझिवा। 
सब प्रण/श्यति सम॑ वित्तहीनो यदा पुरुष! ॥३॥ 
जब पुरुप घनद्वदोन हाजाता है, तो उसके मान, अभि- 
मान, विज्ञान बिलास आंगर सुबुद्धि ये सब नाश होजाते हैं, 
तथाः--- 
नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धि! पुरुषस्य मन्दविभवस्य । 
घृतलवणतेलतण्ड्लवस्त्रेन्थनचिन्तवा सततम्‌ ॥५॥ 
पंच० तन्त्र ५। 
धनद्दीन मह्दान्‌ बुद्धिमान्‌ को भी बुद्धि उस समय में 
नष्ट हो जाती है कि जब घी, तेल, लूण, लकड़ी ओर 
अज्नादि की चिन्ता होती है इस चिन्ता का कारण दरिद्रता 
है दरिद्रता से केवल दरिद्र को द्वी दुःख नहीं होता किन्तु:- 
बुभ्ुक्षित! किन्‍न करोति% पाप॑ं, 


#कि थित्र यद्रिजनीतिकुशक्षो राजाभवेद्धामिकः कि लिश्न॑ 
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क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। 
आखरूया हि भद्रे प्रियदशनस्य, 
न गद्भदत्त! पुनरेति कूपम्‌ ॥१५॥ 
पंच ० तन्‍्त्र ७ 
दरिद्र ( बुभुक्षित ) पुरुष सर प्रकार के पाप करता है 
जिससे सर्ग मनुष्य को दुःख होता है, 'मरता क्या न करता! 
इस लोकिक दृष्टान्तानुसार निधन पुरुष करुणा से रहित 
होकर वह किसी प्रकार के पात्र, दुराचार व अन्य पुरुषों 
को दुःख देने से नहीं डरता, यह वार्ता केबल लेखमात्र हो 
नहीं है किन्तु इस दरिद्रता के कारण से जगत्‌ में अनेक 
प्रकार के दुराचार हो रहे हैं ओर इस दुराचार के कारण 
दारिद्रय की भो प्रतिदिन वृद्धि ही दृष्टिगत व श्रवणगोचर 
होती जाती है, अतः इस दुष्ट रोग की निवृक्त्यण कतिपय 
नात्मानमवमन्यते पूत्राभिरसमृद्धिभिः । 
आमत्यो! अियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलभाम ॥१२७॥ 
मनु० अ० ४ 
यदि वेदशास्त्रानिपुणो विप्रो भवेत्पण्डित:ः। तलच्चित्रं यदि रूप- 
याौवनती साध्वी भवेन्कामिनी, तच्चित्नं यदि निर्धनो5पि पुरुषः 


पापं न कुय्यांत्‌ कचित्‌॥ १०२४ सु० भां प्र० ३। 
महात्माओं के वाक्य उपायरूप हेमगभमात्र का प्रयोग 


यहाँ पर करते हैं वह यह कि:-- 
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पैतृक निधनता के कारण से अपने आप को तुच्छ 
( निकम्मा ) अनाथ ( दीन ) कंगाल मान कर दतोत्सादह्द 
कदापि न होवे, किन्तु मरणपर्यत धनोपाजन की इच्छा तथा 
प्रयत्न करता हुआ धन को संचय करे यदि उद्योग करने पर 
धन प्राप्त न होवे तो उदासीन न होकर धन को अलभ्य न 
सममकः कर बारंबार उद्यम करता रहे ऐसा न मान बेंठे कि 
धन हमको न सिलेगा क्योंकि जो पुरुष निराश हो जाता 
है, वह किसी काम का नहीं रहता, अत: उत्साहपूवक धम- 
युक्त धनोपाजन में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये, एवं:-- 
न त्वेवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 
न ह्ात्मपरिमतस्य भूतिभगति शोभना ||५८॥ 
भा० वनप्र० अ० ३२॥। 
अपने आय का अपसान व अनादर कभी न करना 
चाहिये क्योंकि जो आत्मा का तिरस्कार करता है उस 
पुरुष को धनादि पदार्णश कभी प्राप्त नहीं होते प्रयोजन यह 
है कि मनुष्य को उत्तम वस्तुओं के संचय करने में उद्यत 
रहना चहिये, जेसा कि वेद में भी प्रतिपादन किया है किः- 


दिगं च रोह पृथिगीं च रोह राष्ट्‌ च रोह द्रणिणं 
च रोह | प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्व॑ १ 


संस्पृशस्ण ॥३४॥ 
अथवे० कां १३ अनु० २ ब० ४। 
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शरीर को सुरक्षित रख के सरलता से दिव्य पदार्थ, 
पृथ्वी, राज्य, धन, प्रजा ओर अमृत ( अखरड ) सुख 
इन सब पदार्थां को प्राप्त हो । 

वेद इस विषय में इतना ही नहीं दर्शाता बारंबार इस 
विषय का उपदेश करता है कि:-- 

अदीना; स्याम शरद; शतम्‌ || २४।॥ य० अ० ३६। 

हम शत वष परयेनत [ दीनता ] दरिद्रता से रहित हो 
कर जीवें, प्रयोजन यह है कि दरिद्रता का सवेथा ही नाश 
करना चाहिये, कदापि मनुष्य को दरिद्र नहीं रहना 
चाहिये, इस दरिद्रता का नाश करने का उपाय भो वेद ने 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि:-- 
कुबन्नेवेह कमाशि जिजीविपेच्छत< समा: ॥॥ य० झर०४० 

मनुष्य कर्मों को करता हुआ १०० वपष पय्यत जीने 
की इच्छा करे अर्थात्‌ मनुष्य जब तक जीता रहे तब तक 
बराबर उद्योग करता रहे जैसे हमको इश्वरोय ज्ञान वेद 
कमे फरने को शिक्षा देता है ऐसा हो इश्वरीय सृष्टिक्रम से 
भो हमका कम करने को शिक्षा मिलतो है, यथा आप 
जिस प्रथ्वी पर निवास करते हैं वह प्रथ्वी निरन्तर 
स्वकक्षा में भ्रमण करती है, एवं चन्द्र, नक्षत्र, जल, अप्रि 
बाय्वादि पदार्थ भी अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, इन 
पदार्थो' को छोड़कर चेतन की ओर दृष्टि देते हैं तो पशु 
पक्ती, म्रगादि सर्व प्राणी स्वकार्यों में निमम्र हैं, इन 
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पश्वादि से अतिरिक्त आय अपने शरीराबयबों की ओर 
ध्यान देकर देखिये आँख ,नाक, कान, जिह्ा, दाँत, मुख, 
मस्तिष्क, हृदय, क्रोम, फुण्फुस, यकृत, क्षीहा, धमनि, 
ज्ञानजनक तन्तु, तथा क्रियाजनक तन्त्वादि सर्वावयव निज 
निज कार्या' को कर रहे हैं। 

ऐसे मनुष्यों को भी अपना' काय्ये करना चाहिये यह 
सृष्टि का नियम है कि सर्व पदार्थ अपने-अपने साधन ओर 
प्रयत्न से मनुष्य को प्राप्र द्ोते हैं । 

देखिय जिस अन्न को आप खाते हैं वह सब परिश्रम 
से ही उत्तन्न द्वोता है, जिन वस्थाभूषणों को आप धारण 
करत हैं ये भी उद्योगोपाजित हो हैं, जिन ग्रहों में आप 
रहते हैं थे भी प्रयन्न से ही बने हैं जिन कुओं का आप 
जल्लणन करते हैं ये भी पुरुषाे से ही खुदे हुए हैं, जो 
कुछ विद्या आपने पढ़ो है किंवा घनादि पदार्थ आपके पास 
हैं यह सब उद्यम का हो फल है, प्रयोजन यह है कि जो 
कुछ दृष्टिगोचर होता है बहू सब दोघे परिश्रम का ही फल 
है, इसलिये मनुष्यमात्र को इस झ्लोक का सवेदा स्मरण 
करना योग्य हैः-- 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्य्यांणि न मनोरथेः । 
न हि सिहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मगा। ॥१ ४ १॥ 

पतच्चतन्त्र ॥ २॥ 
मनुष्यों के काय्ये उद्यम करने से द्वी सिद्ध द्वोते हैं 
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शेखनचिल्ली के सदृश मनोरथ से कांय्ये कभी सिद्ध नहीं हो 
सकते, जैसे बिना प्रयत्न करने के बन में सोते हुए सिंह के 
मुख में मृग नहीं चले जाते इसी अभिप्राय से प्राचीन 
आयये लोग पुरुषाश को करते थे इस पुरुषार्थ से ब्रह्मर्षि 
राजरपियों ने अनेक विद्याओं का प्रचार करके आय्येवत 
को सव देशों का शिक्षक बनाया था इस वार्त्ता को सवे 
निष्पक्ष इतिहासवेत्ता स्वीकार करते हैं, एतद्देशोड्भव ब्रह्मा 
जी ने उद्यम से ही ४ ऋषियों से वेदों को पढ़ कर संसार 
प्रचार किया, एवं पाशिनि पतलञ्ललि कात्यायनादि ऋषियों 
ने उद्यम से ही व्याकरण बनाया, एवं ४गल मुनि ने छन्द, 
यासक्र ने निरुक्त, आय्यभट्र भाम्कराचाय ने ज्योतिष, 
गौतम, कग्गाद, कण्लि, पतझ्नलि, मेसिनि और व्यास 
इन्होने क्रश: उसी उद्योग से न्याय, वेशेपिक, सांख्य, 
योग पूर्व मीमांसा ( वेदान्त ) ये रब शास्त्र बनाये, इसी 
प्रयत्ञ के प्रभाव से चरक ने चरक, सुश्रत ने सुश्रत, वाल्मी कि 
ने वाल्मीकीय, एवं अन्यान्य ऋषियों ने अनेक ग्रंथ 
उद्योग से ही बनाये यथा इसी उद्योग के प्रताप से सिन्धु% 
द्वीप. देवापि, विश्वामित्र, ज्षत्रिय, तथा कच्चीबतादि+ 


चु 
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अनेक शूद्र आराह्मण हुए, हनुमान ने उद्योग से ही लड्ढा को 
गमन किया, नल ने उद्यम से सेतु बाँधा, रामचन्द्र ने पुरु- 
पघाथ से ही लड्ढडा को विजय किया; एवं भीष्म, भीम, करे, 
कृष्णाजुन, विक्रम, भोज, शह्जलराचाय्ये स्थामी दयानन्द 
सरस्वती जी आदि ने उद्योग से ही सब कुछ किया, यवन 
भी उद्योग से ही इस देश के सम्राट हुए थे, शिवाजी, रण- 
जीतसिंदजी आदि भो उद्यम से द्वी राजा बने व बतमान 
सम्राट भी युक्ति युक्त यत्र से ही सम्राट हुए | हमने भी उद्योग 
से हो इस ग्रन्थ को निर्माण किया, आप भी उद्यम से ही इस 
ग्रन्थ का पठन कर रहे हो, बस इस लेख में स्पष्ट विदित 
होता है कि जगत्‌ में जो कुछ होता है वह उद्यम करने से 
ही दोता है पूत्काल में सबे ऋषि महपिश्रपेण तपसया 
सष्ठा ॥ १ ॥। अथवेकां० १२। है 
इस वेद वाक्यानुसार श्रम करते थे परन्तु वतमान 
काल में अविद्या के कारण आय्य ( हिन्दू ) आलसो बन 
कर प्रारब्ध प्रारव्ध पुकारते हुए कद्दते हैं कि जो कुछ हमारे 
प्रारब्ध में लिखा होगा वह हम को आप से आप मिल 
जायगा जो लोग ऐसा सममते हैं वे लोग स्वप्रमाद से 
“यतो अ्रष्टस्ततो भ्रष्ट”” हो जाते हैं क्‍योंकि इस जगत्‌ में 
पढ़ने के बिना परिडत, भोजन के बिना तृप्ति और कर्ता 
के बिना काय कदापि नहीं हो सकता, जब प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से व वेदावि सत्‌ शा्त्रों से यह सिद्ध द्वो चुका है 
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पुनः केवल प्रारब्ध के भरोसे पर बैठ फर अपना जन्स 
नष्ट करना यह मूखता नहीं तो क्‍या है ? यद्यपि उत्तम प्रा- 
रब्ध के कारण से घुणाक्षर& न्यायवत्‌ मनुष्य राजा महा- 
राजा के गृद्द में जन्म लेता है, एवं काकताकीय न्याय से 
उत्तम प्रारब्धवशात्‌ दीन मनुष्य के ग्रृद् में उत्पन्न हुए का 
भी राज्याभिषेक होजाता है, परन्तु उद्योग न करने से प्राप्त 
हुआ राज्य भी नष्ट हो जाता है; पुनः नवीन राज्यादि 
प्राप्ति की सो कथा ही क्‍या है ! अस्तु:-- 

भीष्मपिता मह युधिष्ठिर को ओर ब्रद्माजी वशिष्ठ ऋषि 
को उपदेश करते हैं. किः-- 


यथा बीज बिना क्षेत्रमुत्तममवति निष्फलम्‌ | तथा 
पुरुषका रेण बिना देवं न सिध्यति ॥॥७॥ ्षेत्रम्पुरुष- 
कारस्तु देवं बीजमुदाहतम्‌ । क्षेत्रवीजसमायोगात्ततः 
ससय॑ समृध्यते ।८।। कृतः पुरुषकारस्तु देवमेवानु- 
बत्तते । न देवमकृते किश्वित्‌ कस्यचिद्यातुमहति ।२२। 
कृत चाष्यकृत' किश्वत्‌ कुंते कमंरि सिध्यति। 
सुकृत' दुष्कृतः कम न यथाथ प्रप्यते ॥२८॥ पांड- 
वानां हलत' राज्य धात्त राष्ट्रेम हावले।। पुनः 
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# यद्पथ्यवतामायुयेदनीतिमतों श्रियः | तदेसत्काकताद्षीय॑ 
सदेतण घुशापरम्‌ ॥ ७८ ॥ सुभा० प्र० ३ । 
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प्रत्याहतथ्चेव न देवात्‌ श्रुनसंभ्रयात्‌ ॥४ ०॥ यथाग्रि: 
पवनैधतः शक्मोति समहान भवेत्‌ । तथा क्रम समा- 
युक्त देव॑ साधुविवधते ॥४३॥ यथा तेलक्षयादीपः 
प्रह [समुपगर छति । तथा कम क्षयाई व प्रह [समरु- 
पगच्छति ॥ ४७०॥ न च फलति विकर्मा मीव- 
लोके न देव व्यपनयति ब्िमाग नारित देवे प्रश्ु- 
त्वम । गुरुमिवक्ृतमग्नं कम संयाति देवं नयति पुरुष- 
कारः सश्वितस्तत्र तन्र।-2७॥ भा० अनुशासनपव अ० ६ 
इस संसार में जो उयशी पुरप हुए हैं उन्हंने निज 
बाहुबल से अनेक देशों में रदरगायस्थातन किये ओर जो 
आलमी राजा हुए उन्होंने स्वपृवजोपार्शित राय भी 
भाग्य के सगोसे (र बैठ कर लट्ट कर दिय, एलदथ भाग्य फ्रे 
भरोसे पर बैठ के उद्योग म करता यह बड़ा भागे प्रमाद है। 
क्योंकि शास्त्रों में प्राग्ब्ध को केबल बी जरूप।माना है, जैसे- 
यथा क्षेत्र मृदुभूतमद्धि राप्लावितन्तथा । 

जनयत्यड-कुरइ्टमे तृर्णा तद॒तपुनभवम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा० शां० प० अ० ३२१। 


जैसे कृषिकार भूमि को खेड ( जोत ) कर खाद डाल 
जलसेचनादि से म्रदु करके बीज को बोते हैं तभी सुन्दर 
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अन्न उत्पन्न होता है| ऐसे द्वी प्रारब्धरूप$ बीज भी मनुष्य 
की उद्योगरूप सजल मृदुभूमि को पाने पर काय्येसिद्धिरूप 
युक्त को प्राप्त द्वोकर मनुष्य को सुखरूप फल देता 
है, जेसे- 
यथेकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्मते । 
तथोद्रमपरित्यक्तं न फलं कमेण; स्मृतम्‌ | १३८ । 
एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसी प्रकार उद्यम बिना 
प्रारव्ध कुछ भी फल नहीं दे सकता, एवम्‌-- 
पश्य कमेवशातप्राप्तं मोज्यकालेपि भोजनम्‌| 
हस्ताद्मं बिना बक्त्रे प्रविशेन्‍न्न कथश्वन | १३९। 
पंच० तंत्र २। 
मान लो कि भाग्य के प्रभाव से भोजन के समय पर 
भोजन मिल भी गया हो परन्तु हस्त सेग्रास मुख में न 
घरें तो भोजन आप से आप पेट में नहीं जा सकता। यदि कोई 
मुख में भी ग्रास रख देगा परन्तु चाब कर गले के नीचे तो 
भोजनकर्त्ता को अवश्य ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि कण्ठ 
के नीचे उतारे बिना उदरपोषण नहीं होसकता, ओर यदि 
विचार से देखा जाय तो-- 
: प्र-झ-रभ-कर्मणि क्तः प्रकृष्टमारव्ध स्वकाययेजननायेति 


ग्रार्धयं किवा प्रकष्टमारुूच स्वकाय्येत्ननाय कृतझआारम्भो येन 
तरप्रारूव्धम । 
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पूवेजन्मकृतं कर्म तद्देवमिति कथ्यते । 

तस्मात्पुरुषकारेश यत्न कुय्योदतन्द्रितः | ३३ | हि० प्र० 
पूृवेजन्मकृत उद्यम का द्वी नाम प्रारब्ध है। इसलिये 

पुरुष को पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि उद्यम करने से दी 
प्रारत्ध बना ओर अब उद्यम करते हैं तभी प्रारब्ध फल दे 
सकता है। जब उद्यम के बिना न तो प्रारब्ध उत्पन्न ही हो 
सकता है ओर न फल द्वी दे सकता ओर जब यह बात है 
तो फिर प्रत्यक्ष फलदायक उद्यम को त्याग करके भाग्य के 
भरोसे पर भूखे मरना यह अपना भ्रम तथा मूखता नहीं तो 
क्या है ? प्रारब्ध के भरोसे पर बैठने वाले को दम ही मूर्ख 
नहीं कद्दते | किन्तु मद्ाभाशत का भी यद्दी कथन है, देखिये- 

यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः । 

उभावपि शठावेतों कमबुद्धि! प्रशस्‍्यते ॥ १३॥ 

जो मनुष्य इस संसार में भाग्य के भरोसे पर रहता है 

और जो दृठ बाँध कर बैठा हुआ अन्यथा काम करता है वे 
दोनों मूख हैं ओर जो कमबुद्धि अर्थात्‌ जो कम करने में 
तत्पर ( लगा ) रहता है वह्दी मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, 
ऐसे दी-- 

यो हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्ठ सुखं शयेत्‌ ॥। 

अवसीदेत्स दुबु द्धिरामो घट इबोदके ॥ १४ ॥ 


भा० बनप० बअ्र० ३२ 
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जो मनुष्य प्रारब्ध के भरोसे पर रहकर अथात्‌ जो 
प्रारब्ध करेगा सो द्वी होवेगा ऐसा मानकर सुख से .सोता 
है उस मनुष्य का शरीर ऐसे नष्ट होजाता है जेसे मिट्टो 
का कच्चा घड़ा जल में डुबाने से पिघल जाता है। अह, 
चत्तेमान समय में अनेक वेषधारी साधु व गृहस्थ भो 
अलस्य के वश द्दोकर प्रारब्ध की आड़ लेकर आलस्य में 
पड़े रहते हैं, परन्तु-- 
आलस्य॑ हि मनुष्याणां शरीरस्थो पहान्‌ रिपुः ।८६। 
भठ्‌ ० नी० श०। 
मनुष्यों के शरीर में जो आलस्य है यह मनुष्यों का 
मद्दान्‌ शत्रु है । इस आलस्य शत्रु के प्रभाव से अनेक बुद्धि- 
मानों का सवस्व नष्ट हुआ तथा इसी आलस्य से अनेक 
राजाओं के राज्य नष्ट अ्रष्ट हुए । इस परम बन्धु उद्यम से 
शत्रुता कर के व आलस्य शत्रु से मित्रता करके इस जगत्‌ 
में ऐसा कोन है जो दुःखी न हुआ दो ? आलस्य& पिशाच 
के वशीभूत होकर व्यर्थ समय व्यतीत करना यद्द मद्दाव 
नीचपना है | आलस्य शरीर और मन का नाश करने वाला 
है ।सव विषों का शिरोमणि विष आलस्य द्वी है। आलस्य 
दुगंति की माता ओर दुराचार का पिता है, आलस्य सब 
दुःखों का आदिमूल सब पापों का पाप ओर सब रोगों की 
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#नालसा: प्राष्नुवन्त्यर्थाग्न शठा न च मायिनः | 
भ थे कोकरवाक्धीवा न व शश्वसप्रतीक्षिण: ॥१०॥ सुभा० प्र० ३। 
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खान ( आकर ) है | शारोरिक आलस्य से भी मानसिक 
आलस्य सब अनर्था का ददेतु है। जेसे बँधे हुए जल में दुगेन्धि 
ओर कीड़े पड़ जाते हैं ऐसे ह्वी आलसी मनुष्य के शरीर 
में रोग और मन में दुर्वासना रूप कीड़े उतलन्न होते हैं। 
चोरी आदि जितने दुव्यसन हैं वे सब आलस्य के हो 
फल हैं । 
अथों वा मित्रवर्गों वा ऐश्वय्य वा कुलान्वितम्‌ । 
श्रीश्चापि दुलभा भोक्तं तथेबाकृत कमेमिः ॥६॥ 
१५ भारत अनुशासन पर्व अ० ६ 
यह आप निश्चय सममें कि जो मनुष्य आलसी द्दोगा 
वह कभी धनाढय नहीं हो सकेगा, न उसको उत्तम मित्र 
मिलेंगे, न कोई उत्तम पदाथे मिलेगा, यदि घुणाक्षरन्याय 
से पदार्थ मिल भी गया तो शीघ्र नष्ट होजायगा, आलसी 
पुरुष के शरीर और मन सवदा ही थक्रित (व्यथित) रहेंगे 
वह कभी स्वस्थ नहीं रहेगा | जो मनुष्य मन काये बचन से 
शुभ उद्योग में नहीं लगता है वह एतद्ठाक्यानुस।र:-- 
चजञ्चल' हि मन! कृष्ण | ३४ || भ० गी० अ० ६ 
मन चांचल्थ से कुकर्मा में प्रवृत्त होता है, क्योंकि:-- 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपरि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
भ० गी० आअ० ३। 
प्राणियों का स्वाभाविक धम है कि प्राणी बिनां कुछ 
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करने के एक क्षणमात्र भी कभी नहीं ठहर सकता। इस हेतु 
से मनुष्यों को उद्योग अवश्य करना चाहिये। अनेक मुख 
अलस्यवशान्‌ उद्योगशून्य होकर मनुष्य जन्म को नष्ट 
कर सवंदा दी दुःखी बने रहते हैं। यह कितने शोक स्थल 
है ! अस्तु जेसे मूख पुरुष आलसी द्वोत हैँ ऐसे द्वी कतिपय 
उद्योगशून्य विद्वान भी विशेष विचार न करके सांसारिक 
पदार्था' को आगमापायी जानकर उलद्योग-रहित होजाते हैं । 
परन्तु जो विद्वान ऐसी चष्टा करने हैं उन विद्वानों कोसृष्टि 
के पदार्था' का सम्यक ज्ञान नहीं है। क्‍योंकि अपने-अपने 
कारणों से सव पदार्था' को उत्नक्ति और लय द्वोता है यह्‌ 
सृष्टि का शाश्वत नियम है, सम्पूण सृष्टि का अबाह इसी 
नियम के आधार ५२ चल रहा है जो इस नियम में चलेगा 
बह्दी इस संसार समुद्र से उत्तीण होगा | जो पुरुष इस नियम 
को उल्‍्लब्डन करेगा वह इस संसारसमुद्र में डूब जायगा । 
जगन्नियन्ता के जो जो सृष्टि के नियम हैं अनपायि चिर- 
न्तन होने से इसके अनुकूल बर्ताव करने से ही मनुष्य 
सुखी हो सकता है। जो विद्वान्‌ इन पदार्था' को अनित्य 
जानकर उद्योगशून्य द्ोजाते हैं यह उनका प्रमाद है; क्योंकि 
भोजनादि सब व्यवद्दार उसको यथापुवक द्वी करना पड़ता 
है ।जब सब व्यवहार यथापूर्ग करते है तो फिर उद्योग का 
परित्याग करना यह प्रमाद किंवा आलस्य नं तो क्या है? 
जेसे भोजनादि व्यवहारों को अनित्य जान करके भी भोज- 
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नादि कमे का परित्याग नहीं करते ऐसे ही खोन्नति व 
देशोननतिकारक उद्योगरूप शुभ कर्मो' का परित्याग भी 
कभी नहीं करना चाहिये। देखिये इसी आ्रालस्य के प्रभाव 
से कितनेक आलसी मनुष्य छल-कपट पाखण्ड से व चोरी 
आदि से परधन हरण करते हैं, इससे संसार की बढ़ी भारी 
हानि होती है ओर ऐसे कुकम करनेषाले का स्वभाव भी 
बिगड़ जाय है। ओर ऐसे लोग इस लोक ओर परलोक में 
सदा हो दुःखित रद्दते हैं। इसी कारण से वेद में आज्ञा 
दी है कि:-- 
मा ग्रध; कस्यस्विद्धनम्‌ || १ ॥ ये? अ० ४० । 
अय मनष्यो ! तुम किसो के धन की इच्छा मत करो। किंतु 
कुवेन्नेवेह कर्माँणि जिनीविषेत्‌ ॥ * ॥ 

अपने पुरुषाथे से पदार्था को उपाजन करके जीने की 
इच्छा करो, कितनेक पुरुष इस वेदाज्ञा की ओर ध्यानन 
देकर पूव जोपार्जित धन से धनाढय द्वोने से वे स्वतः उद्यम 
नदी फरते परन्तु यद्द उनका बड़ा भारी प्रमाद है। जेसे 
पूर्जों ने उद्यम से धनोपाजन किया है ऐसे द्वी उनको भी 
करना चाहिये। यदि उद्यम न करेगा तो संचित धन का भी 
कुछ दिनों में नाश हो जायगा । इसी लिये कद्दा है किः-- 
तस्य चापि भवेत्काय्य विहृद्धों रक्षणे तथा। 


भक्ष्यमाणो ब्नादानात्‌ क्षीयेत्‌ हिमदानपि ॥१०॥ 
भा० ब० प० अ० ३०। 
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धनिक को भी स्वधन को वृद्धि व रक्षा अवश्य करनी 
चाहिये; क्‍योंकि यदि आमदनी न हो ओर खच दोता जाय 
तो द्विमालय पद्दाड़ का भो नाश होना सम्भव है। फिर 
किव्यिन्मात्र धन की तो ही कथा क्‍या ? अस्तु इसलिये 
घनाढयों को भी उद्योग अवश्य करना चाहिये, एवं:-- 
उद्यम) खलु कत्त व्यो निधनेन विशेषतः ॥। 

उद्यम सब मनष्यों को अवश्य द्वी करना चाहिये, परन्तु 
जो निधन पुरुष है उसको तो शअहर्निश उद्यम करना 
अत्यावश्यक है, एवं :-- 
वीरः सुधीः सुविद्यश्च्य पुरुषः पुरुषाथंञान | 
तदन्ये पुरुषाकारा। पशवः पुच्छनिजर्जिता ॥२॥ 

पु० प्‌०८ | 

जो शूरबीर विद्य्ायुक्त बुद्धिमान ओर पुरुषार्थी है, 
चट्दी पुरुष है ओर जिन में पुरुषार्थ श्रादि का उत्तम गुण 
नहीं हैं वे पुरषाकार पशु हैं, इसलिए उद्यम अवश्य द्वो करना 
चाहिये । कितनेक आलसी पुरुष पिता आदि अन्यान्य 
मनुष्य के धन की इच्छा करते हैं ओर अपने आप उद्योग 
नहीं करते, परन्र ० उनकी कायरता है क्‍्योंकि:-- 


सिंहाः सतपुरुषाश्चेण निजदर्पोपजीबिर । 


पराश्रयेण जीगन्ति कातरा। शिशवः स्त्रिय! ॥५॥ 
परुष पृ 
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सिंह ओर सत्‌पुरुष अपना आप परुषाथ करके जीते 
हैं ओर जो (कातर) कायर हैं वे छोटे छोटे बालक ओर 
स्त्रियों के सदश ओरों के आश्रय से जीते हैं। रत्नी के सदश 
किसी परुष की आशा नहीं करना चाहिये, किन्तु पुरुष को 
अपने आप परुषाथ करना चाहिये। परुषाथ को नहीं 
करने से द्वी मनष्यों में दरिद्रता की वृद्धि होती है, यद्यपि 
हिन्दू ( आर्यो) के दरिद्र होने में अनेक हो कारण हैं 
परन्तु सब कारणों का मूलकारण भाग्य के भरोसे पर बेठ- 
कर उद्यम नहीं करना है, इस बात को दम प्रण करके 
कहते हैं कि जब तक बनावटीभाग्य # के ढकोसले का 
परित्याग करके उद्योग म करेंगे तब तक इस देश का 
दारिद्रय कभी दूर न होगा। 

इसी कारण मद्दाभारत में प्रतिपादन किया है कि:-- 
अनिर्वेदः श्रियो मूल लाभस्य चर शुभसय च । 
महान्भवत्‌यनिनिण्ण' सुखश्चानन्त्यमश्नुते ॥५७॥ 

भा० उ० प० अ० ३५९ । 

धन और विद्यादि उत्तम गुग्गों की प्राप्ति का मुख्य 

४ जैला कि हमने वेदिक प्रारब्ध का पूर्व कथन किया है 
उसको छोड़ के इस प्रारब्ध को प्रारब्ध नहीं कटष्ट सकते; किन्तु इस 
का नाम झावास्य है | वास्तविक प्रारू्ध तो यह है कि उद्योग 


करते हैं, उसके करने से जो फल्न निष्फक्ष होता हे उसी का नाम 
प्रारुभ है । 
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साधन प्रयत्न व उत्साह है। प्रयत्तशील मनुष्य अधमस्थिति 
से उत्तमावस्था को प्राप्त होता हे जिन्‍्हों में उत्साहादि 
उत्तम गुण नहीं हैं वे धन व उत्तम स्थिति के भागी नहीं 
दो सकते जेसे:-- 
दु:खात्तेषु प्रमत्तषु नास्तिकेष्णशलसेपु न । 
न श्रीनेसतयदान्तेषु ये चोत्साहजिवर्शिता; ॥६१॥ 
भा० उ० प० अ० २९ । 

जो नित्य अबिद्यादि क्ेशों से दुःखित रहते हैं. जो 
मद्ययूतादि दुब्यसनों में आसक्त हैं जो वत्तमान समय के 
नवीन वेदांतियों के तुल्य प्रत्यक्ष पदार्था' का भी निषेध 
करने वाले आलसी इन्द्रियागराम और उत्साहहदीन ऐसे 
मनुष्यों के समीप कभी भी धन आदि उत्तम पदार्थ नहीं 
रह सकते ओर जो उद्योगशाली पुरुष हैं वे ह्वी धनाढ्य 

उद्योगिनं पुरुषसिंहम्नपेति लक्ष्मी, 

देवं हि दवमिति कापुरुषा बदन्ति। 

देवन्निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, 

यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोउचत्र दोप: ॥१४०॥ 


पंच० तन्त्र २। 
सिंह के सटश जो उद्योगी पुरुष होता है उसको ही 


लक्ष्मी अर्थात्‌ धन मिलता है ओर जो कायर पुरुष होते हैं 


२०४ # पुरुषार्थ प्रकाश: # 


वे केवल प्रारब्ध-प्रारब्ध द्वी पुकारते रद्दते हैं। उनके द्वाथ कुछ 
नहीं आता । वे आजन्म दरिद्र द्वी बने रहते हैं, इसलिये 
अन्थकार कथन करता है कि प्रारव्ध को दूर रख कर 
अपनी शक्ति से उद्यम करो यदि उद्यम करने पर भी काय्य 
सिद्ध न हो तब विचार करना चाहिये कि प्रयत्न में क्या 
(दोष) न्यूनता रही जिससे यह काय्ये सिद्ध नहीं हुआ। 
इसका विचार करके उस दोष का पुनः परिद्वार करके कार्य 
को सिद्ध करना चाहिये, एवं यही सिद्धांत है कि:-- 
धीमन्तो वन्धचरिता मन्यंते पोरुषं महत्‌ । 
अशक्ता; पौरुषं कतु क्लीवा देवमु॒तसते || ४९ ॥ 
शु० नी० अ० १। 
जो बुद्धिमान हैं जिनके उत्तम कम हैं ऐसे मह्दात्मा 
पुरुष उद्यम को ही सब से बड़ा सममते हैं। ओर जो निबल 
नथंंसक मनुष्य हैं वे केवल भाग्य के मरोसे पर पड़े रद्दते 
हैं, परन्तु भाग्य के भरोसे पर पड़े रह कर प्रत्यक्ष&# फल- 
दायक उद्योग का परित्याग करना यह्‌ बन्धु का वियोग 
करने के सदृश है | जेसे सद्दोदरादि बन्धु पुरुषको सुख- 
दायक दोते हैं ऐसे द्वी उद्यम भी मनुष्य का परम बन्धु है । 
इतना द्वी नहीं किन्तु उद्यम तो बन्धु से भी अधिक है जैसा 
कि भरत हरि ने कद्दा है कि:-- 


#ठपरिथतं परित्यक्ष्यानुपस्थितकत्पने नानाभावाज्ञ तद्गाइम्‌। 
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नास्त्युद्रमसमो बन्धुः कुबाणों नावसीदते ॥८६॥ 
भतृ ० नी० श० । 
उद्यम के समान पुरुष का कोई भी बन्धु नहीं है, क्‍योंकि 
बन्धु आदि चाहे प्राणी की आपत्काल में सद्दायता न भी 
करे; परन्तु उच्चमम मनुष्य का ऐसा बन्धु है कि यह किया 
हुआ कभी निष्फल नहीं जा सकता | इसलिये उद्यम अवब- 
श्यमेव करना चाहिये। यदि उद्यम निष्फल भी हो जायगा 
तो भी आलस्य की अपेक्षा निष्फल गया हुआ भी उत्तम 
है, क्योंकि उद्योग करनेवाले को मन्तोष रद्दता है कि मेंने 
स्व कत्तव्य कर लिया पुनः काय सिद्ध नहीं हुआ इससे 
मेरा दोष नहीं , एवं उद्योगी को उद्योग करने का व्यसन 
पड़ जाने से वहद्द ट्वितीय समय में पुनः उद्योग करता है उस 
का काय सिद्ध दो जाता है इसो कारण से उद्योग मनुष्य 
का सच्चा बन्धु है। उद्योग करने से मनुष्य ए.खे से विद्वान 
निधेन से धनाढ्य, अधर्मी से धर्मात्मा और अप्रतिष्ठित 
से प्रतिष्ठित दो जाता है। मनुष्य के दु:ख की निषृत्ति और 
सुख की प्राप्ति का साधन केवल एक उद्योग हद्वी है, अनेक 
अ्रज्ञ मनुष्य ऐसा सममते हैं कि हम स्वस्थ बेठे रहेंगे तो 
हम को दुःख नहीं होगा, परन्तु इसका परिणाम बहुतों को 
बिदित द्वो चुका है कि जो उद्योग करने से भागते हैं उनके 
पास दु:ख स्वतः उपस्थित द्दोजाता है। क्योंकि र्योग और 
दुःख का पररपर शीतोष्णवत्‌ विरोध है। जहाँ उद्योग है 


२०६ ४ पुरुषार्थ प्रकाश: $: 


वहाँ दुःख नहीं ओर जहाँ उद्योग नहीं वहाँ दुःख दो 
दुःख है । यद्यपि उद्योग करने से भी मनुष्य को त्रास उत्पन्न 
होता है ओर उद्योग न करने से भी त्रास होता है, परन्तु 
इन में भेद केवल इतना ही है कि:--- 
सुरां दुःखान्तपालस्यं दाक्ष्यं दःखसुखोदयम । 
भूतिः श्रीहींश तिः कीर्तिदत्ते गसति नालसे ॥३२॥ 
भा० शां> प० अ० २७। 
उद्योग के करने में प्रथम कुछ दुःख होता है, परन्तु 
उसका परिणाम बहुत उत्तम होता है ओर आलस्य के 
करने से प्रथम कुछ सुख प्रतीत होता है, परन्तु अन्त में बड़े 
भारी दुःख का अनुभव करना पड़ता 'है क्‍योंकि ऐश्वये 
धन लज्जा घृति ओर कीति ये सब पदार्थ उद्योगी पुरुष के 
पास द्वी रहते हैं । इनलिये इन पदार्था' के द्वोने से उद्योगी 
परुष को सवेदा सुख ही सुख होता है ओर निरुद्योगी को 
सवबेदा दुःख द्वी बना रहता है। संपार के सम्पूर्ण पदार्थ 
उद्योगी परुष के द्वी हैं; क्योंकि जिस समय में जिस पदा्थे 
को वह चाहे उसो समय में उद्योग से ग्थाशक्य उस 
पदार्थ को उत्न्न कर सकता है ओर अनुद्योगी प्रुष 
अपना उदरपोषण भी नहीं कर सकता। इसी देतु से ऋष्ण- 
चन्द्र महाराज ने अजुन को कद्दा है किः-- 


(नियत कुरु कर्म त्ग॑ कर्म ज्यायों हकमंण: । 
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शरीरयात्राईपि च ते न प्रसिद्धेतकमेणः ॥ ८ ॥ 
भ० गी० अ० ३ । 
हे अजुन ! तू निरन्तर कमे को कर, कम न करने से 
कम का करना बहुत श्रेष्ठ है; क्योंकि बिना कम करने से शरीर 
का खानपानादिरूप व्यवद्दार भी न होने से शरीर ही नहीं 
रह सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को अहर्निश उद्योग अवश्य 
करना चाहिये, क्‍्योंकिः-- 
अलक्ष्पीराविशत्येनं शयानमलसं नरम्‌ । 
निःसंशयं फल लब्ध्वा दक्षो भूतिमुपाश्नुते ॥४२॥ 
भा5० बन१० अ८ ३०॥। 
जो आलसी पुरुष आल्स्य मे “डरा १हता है उसको दरिद्र 
घेर लेता है ओर उसका घन भी सत्र नष्टश्रष्ट होजाता है। 
ओर जो पुरुषार्थी पुरुष होता है वह निस्मन्देह धनादि 
पदार्थ को उपाजन करके सवेदा आनन्द में ग्हता है, अतः 
सब सज्जनों से हमारा निवेदन है कि आलस्य निद्रा को 
परित्याग करके पुरुषाथेरूप जागरण को प्राप्त होकर इस 
लोक परलोक के सब सुखों को भोगने योग्य अपने आप- 
को बनाकर मनुष्यजन्म को सफल करें । 
यहाँ पर इतना लिखना अनुचित न होगा कि अधमे&# 
# लभेद्यदयुतं॑ घननन्‍्तद्धनं धन यद्यपि क्षमेत मियुतं घने 
निधनमेवतज्जायते, सथा घनपराधेक॑ सदषि भावदीनात्मकम्‌ | 
यदत्तरपददयान्तगंत घनम्तद्धनम्‌ | १८ ॥ सु० भा० प्र० २। 


श्ण्य # पुरुषार्थ प्रकाशः # 


से कदापि धनोपाजेन न करे तथा अनेक मूखे पुरुष धन के 
प्रभाव से मदोन्मत्त द्वोजाते हैं ऐसा न द्वो जेसा लिखा 
है कि-- 

अयोर्थी जीवलोको<यं श्मशानमपि सेवते । 

जनितारमपि त्यक्त्वा निःस्‍्व॑_ गच्छति दूरत: ॥१॥ 

भक्तद्ेषो जड़पीतिः सुरुचिगु रुलंपने । 

मुखे कटुकता नूनं धनिनां ज्यरिणामिव ॥ २॥ 

बधिरयति कर्ंविवरं वाचं मृकयति नयनमन्धयति | 

विक्रृतयति गात्रयह्टिं सम्पद्रोगोज्यमद्भ्गुतो राजन॥ ११ 

सुभा० प्र० २। 
धन को चाहनेवाला पुरुष पिता आदि सम्बन्धिओ्रों का 

परित्यांग करके श्मशान का भी सेवन करने लगता है। इस 
घन के मद से पुरुष अपने हितकारी भक्तजन से द्वेष, जड़ 
दुष्ट मनुष्यों से प्रीति ओर गुरु आदि माननीय पुरुषों के. 
बचनों का तिरस्कार करने लगता है तथा ज्वरम्रस्त पुरुषों के. 
सहृश धनवान्‌ का मुख सवेदा कडू आ ( कट ) द्वी रहता 
है अर्थात्‌ धनिक पुरुष मुख से सवेदा कटुबचन बोला करता 
है। इतना द्वी नहीं किन्तु धनरूप रोग मनुष्य की ऐसी दशा 
कर देता है कि कानों से किसी की बात नहीं सुनता। यदि 
कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर नहीं देता ओर कोई सम्मुख 
आवे तो आँख से उसको देखता भी नहीं । जेसे लकवे के: 
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रोग से मनुष्य का शरीर टेढ़ा द्दोजाता है ऐसे ही धनरूप 
रोग से भी मनुष्य संसार भर से टेढ़ा हो जाता है। इस धन 
से मनुष्य नाना प्रकार के कुकम भी करने लगते हैं। इसलिये 
बुद्धिमानों को धनजन्य उपद्रवों से बच कर सज्जनतापूवेक 
सब उत्तमोत्तम व्यवहार करने चाहियें। वतंमान समय में 
अनेक नवशिक्षित धर्मांधम को ओर ध्यान न देकर “टका- 
धर: टकाकम” मान के धर्माधर्म का विचार न करते हुए 
अनेक कुकर्मो से धन को बटोर के खाने-पीने और चेन 
उड़ाने में लगे रहते हैं, परन्तु अधम से और केवल ऐश 
आराम के लिये धन को एकन्न करना शाख्रविरुद्ध है। 
देखो :-- 


परित्यजेदथकामो यो स्यातां धर्मवर्जितों । 


धमश्वाप्यसुखोदक लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥ 

सनु० अ० ४। 
धम से रहित ( अथे ) घन और ( काम ) निन्दित- 
विषयवासना का परित्याग करे तथा जिस धम का परिणाम 
सुख न दहोवे और संसार को द्वानिकारक दो ऐसे धम का 
भी परित्याग करे ओर जो मरुद्दामारत में धन को धर्म कट्दा 
है उसका अभिप्राय यह है कि धन से मनुष्य धम का उपा- 
अन कर सकता है। इसो हेतु से मनुस्मृति में लिखा है कि 


अलब्पश्वेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयततः | 


प्र ० + थधुरुषार्थ प्रकाश: *% 


रक्षितं वद्वंयेच्चेब ह॒द्धं पात्रेषु निःक्षिपेत । ९९ ॥ 
सनु० अ० 3 । 
जो वस्तु अपने को प्राप्त ( मिली) नहीं है उसके 
मिलने को इच्छा करे ओर जो मिली है उसकी यत्नपूर्वेक 
रक्षा करे, रक्षित वस्तु को बढ़ावे ओर बढ़ी हुई वस्तु को 
देशो पकारादि सत्‌कम में लगावे | बस इन प्रमारणों से आप 
जान सकते हैं कि शा््रकारों का सिद्धान्त यही है कि 
मनुष्य को दरिद्र भी नहीं रहना चाहिये ओर न लोभी 
मनुष्यों के सहश धन को एकत्र करके ही मर जाय कि 
जिसको धूत लोग बुरे कम में लगावें; किन्तु-- 
एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषाथप्र योजनम्‌ । 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुयादतन्द्रितः |॥१००॥ 
सनु० ८ ७।| 
पूर्वोक्त चतुर्विध पुरुषाथे का अनुष्ठान सबंदा करे जिस- 
से मनुष्यजन्म सफल होवे। अस्तु:--- 
अब विचारणोय थार्ता यह है कि कैसा उद्योगी पुरुष# 
धनादि पदार्थां को प्राप्त द्ोकर अपने जन्म को सफल कर 
सफता है । इस विषय में वेदादिसच्छाश्रं फा यह सिद्धान्त 
है कि-- 
प्राता रत्न प्रातरित्वा दधाति 
#नादातारं भजन्त्यर्था न कीच माषि निष्कियम । भाकम॑-. 
शील्ंनाशूरं तथा नेबासपर्विनम्‌॥ १७ भा० झनु० प० झ० ६॥ 


अनरनपमहनपना नि :०/ी कि लकन - “पट टलीफि जलन 
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त॑ चिकित्वान्यतिग्ृह्षा नि थत्ते । 
तेन प्रजां वधयमान आयू 


रायस्पोषेण सचते सुवीर। ॥ १ ॥ 
ऋ० अ० २ अ० २ व० १०। 
जो मनुष्य ( सुवीरः ) पराक्रमी ( चिकित्वान ) ज्ञान- 
बान्‌ (प्रातरित्वा ) प्रातःकाल में जगनेवाला (रत्न॑ं दधाति) 
प्रातः समय में उत्तम पदार्था' को धारण करनेवाला 
अथोत्‌ दिन के प्रारम्भ में सृष्टि की उत्तम शिक्षाओं से 
भूषित करनेवाला ((ं प्रतिग्ह्या नि धत्ते ) और जो उस 
शिक्षा को परोपकाराथे अन्य मनुष्यों को देता है अथवा 
अन्यों से लेटा है ( तेन प्रजा वधयमान ) उस शारीरिक व 
मानसिक उत्तम शिक्षा से अपनी पुत्रादि संतत्रि की उन्नति 
करता है ( आयू रायस्पोपेण सचते ) वही मनुष्य अपने 
जीवन का धनादि पदार्था' की पष्टि से संयुक्त करता है, 
एवं महाभारत में भी प्रतिपादन किया है कि--- 
गश्येन्द्रियं जितात्मानं ध्रृतदण्ट गिद्यारिषु 
परीक्षकारिणंत्यीरमत्यन्तं श्रीनिंसेगते ॥५८॥ 
भा० उ० प० आ० ३७॥ 
जो जितेन्द्रिय होय जिसके मन बश हो, जो दुष्टों को 
यथावत्‌ दण्ड का देने वाला मनुष्य आदि से लेकर संसार 
में जितने पदार्थ हैं इन सब फी सम्यक परीक्षा करनेबाला 


९१२ #६ पुरुषार्थ प्रकाश; % 


ओर जो दुःख पड़ने पर [ छुमित ] घबराने वाला न हो 
ऐसे पुरुष को धन मिल सक्ता है ओर ऐसे पुरुष के पास 
ही चिरकालपर्यत धन ठहर सक्ता है, एवं चरक में भी 
लिखा है कि:-- 
विद्या वितर्को विज्ञान स्मृतिस्तत्परता क्रिया ' 
 थस्यैतेषद गुणास्तस्य न साध्यमतिबतेते ॥ १ ॥ 
चर० सू० अ० ९ ॥ 
जिस पुरुष में विद्या ( सच्चा ज्ञान) वितक ( युक्ति- 
सिद्ध पदार्थ का मानना ) विज्ञान ( चीज को सूह्ष्मदृष्टि 
से देखना ) स्मृति व कर्मंतत्परता ये ६ गुण हैं उसको संसार 
में कोई भी काये असाध्य नहीं है, इसी प्रकार पद्चतन्त्र में 
भी लिखा है किः-- 
उत्साहसम्पन्नमदीघस्‌त्र 
क्रियाविधिज्वं व्यसनेष्वसक्तम्‌ | 
श्रं कृतजं ददसोहदआ 
लक्ष्मी; स्वयं मागेति वासहेतो! ॥१३१॥ 
पद्न० तन्त्र० ९२ । 
जो मनुष्य उत्साही हो और दोघंसूत्री अथात्‌ दिनों 
का कार्य महीनों में वा वर्षो में करने वाला न हो किन्तु 
शीघ्र फाये का करने वाला द्ो तथा यह काये इस रीति 
से सिद्ध होगा इस बात को जानने वाला हो और चोरी 


# ग्रहस्थाश्रम' प्रकरयाम % २१३ 


व्यभिचारादि दुव्येसनों से तथा मय, भक्कल, गांजा, चरस, 
मदक चरडू, अफ़ीम आदि से दूर रहने वाला द्वोव परा- 
क्रमी हो तथा किये उपकार को मानने वाला ओर प्रत्येक 
मनुष्य से मित्रता करने वाला हो। ऐसे मनुष्य का आप से 
आप ही लक्ष्मी निवास करने को अन्वेषण (खोज ) 
करती है, एवं:-- 

यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यविहीनता । 


नयविक्रमसंथोगसवत्र श्री रचला ध्रवम्‌ ॥१४९॥ 
पद्न० तनन्‍्त्र० २। 
जहाँ पर उत्साहपूवक उद्योग व कमे का फरना है 
जहाँ पर आलस्य का नाम भी नहीं है ओर जहाँ पर नीति 
व पराक्रम है उसी स्थान में निश्चय सबंदा लक्ष्मी रद्दती है। 
प्रत्येक काये के करने में उत्साइ की बड़ी भारी आवश्यकता 
है क्‍योंकि:--- 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपयोकुलात्मन; । 
सवायथा व्यगसीदन्ति व्यसनाश्चवाधिगच्छति। । ६॥ 
ब० रा० यु० कां० स० १ 
जो निरुत्साद्दी दीन ओर शोकाकुल्ष बना रहता है उस 
के सब काये नष्ट हो जाते हैं और वह सवंदा दुःखी ही 
बना रहता है। इसलिये उत्साद्दी होकर उद्योगी बनना 
चाहिये, जेसा किः-- 


२१७ # पुरुषार्थ प्रकाश: # 


“उत्साहो बलगान्‌ आय्ये नास्त्युत्साहात पर बलस्‌ । 

सोत्साहस्य हि लोकेषु न किश्वदपि दुर्रभम ॥१२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसोदन्ति कमसु ' 

उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलत्त््याम जानकीम्‌ ॥१२२॥ 

वो० रा० कि० कां० स० १। 

लक्ष्मण रामचन्द्र से कहते हैं कि हे आये, उत्साह बड़ा 


बलवान है | उत्साह के समान दूसरा कोई पदाथ बलवत्तर 
नहीं है। उत्साह युक्त परुष के सामने कोइ भी संसारमें दुःसाध्य 


वस्तु नहीं है । उत्साद्दी पुरुष कदापि किसी काये में दु:ःखित 
दताश नहीं होते | केवल उत्साह से ही हम अवश्य जानकी 
को प्राप्त करेंगे। परुष को उद्योगशील द्वोकर कतकाय होने 
केलिये अनेक साधनों की अपेक्षा है उन में से मुख्य मुख्य 
साधन यहाँ पर गिनाते हैं; प्रथम साधन प्राणरक्षण है जिस 
को दम प्रथम लिख आये हैं, एवं द्वितीय साधन सदांचार 
है, जेसे ऋग्वेद में लिखा है. किः-- 
ऋतं बदन्तृतयुन्न सत्यं जदन्तसत्य कमन्‌॥४॥ 

। ऋ० अ० ७ अ० ५ व० २६॥। 

यथाथे बोलता हुआ सच्चे धन धान्य ओर यश को 
प्राप्त होवेओर सत्य द्वी बोलता हुआ सत्य कर्मो' को करे, 
एवं मनु मद्दाराज ने भी आ० ४ में कद्दा है किः-- 


आचारास्लभते ब्ायुराचारादीप्सिताः प्रजः । 


# गृदस्थाश्रम प्रकरणम्‌ # २१२ 


आचारादनमक्षय्यमानारो हन्त्यालक्षणम।।१५६।॥ 
आचार से हो आयु मिलती है। आचार से जैसा चाहिये 
बैसी प्रजा ( सन्‍्तति ) मिल सकती है, एवं आचार से दी 
मनुष्य को धन मिल सकता है। इस सदाचार से मनुप्य के 
सब कुलक्षण दूर हो जाते हें। सदाचार एक ऐसा गुण है 
कि जिसके होने से सब गुण सुशोभित द्वोते हैं ओर जिस 
के न होने से अन्त सब गुण अवगुण के सहश द्वो जाते 
हैं, जैसे कोइ विद्वान हो वा बुद्धिमान्‌ किंवा सुशीलतादि 
अन्य किसी गुण से भूषित हो; परन्तु एक सदाचाररूप 
सद्गुण न होने से उसके अन्य सब्र गुण नहीं से हो जाते 
हैं। मनुष्य चाहे जितना द्वी विद्वान व बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, 
परन्तु यदि सदाचारी न होय तो वह लोक में प्रतिष्ठा नहीं 
पा सकता, किन्तु प्रत्युत:--- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितोज्ल्पायुरेवच ॥०५७॥ 
मनु० अ० ४! 
दुराचारी # पुरुष लोक में निन्दित होता है ओर उस 
दुराचार के द्वी कारण से सदा दुःखो तथा रोगी बना रहता 


्््ि # झाचारदीनं म पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता: सद्द पढ़भिरंगेः। 
छुन्दास्येनं रत्युकादे व्यजन्ति गीढ शकुन्ता इव जातपक्षा:॥ १ ॥ 
नैन॑ छुन्दांसि बजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वरतमानम्‌ ॥२७ 
वबसिध्स्म ० अ० ६ | 


२१६ #£ पुरुषार्थ प्रकाश: +£ 


है ओर इसीलिये उसकी आयु भी नाश «दोजाती है, एवम 
सदाचारी पुरुष में चाहे विद्यादि गुण भी न हों किम्बहुना- 


सवलक्षणहीनो5पि य; सदाचारवान्नरः । 


अ्रदधानो3नसूयश्र शत वषोरि जीवति ॥१५८॥ 
मनु० अ: ७४। 
सदाचारवान्‌ पुरुष चाहे सब गुणों से रद्दित भी दो 
परन्तु सत्याग्रही ओर शअनिनन्‍दकता आदि गुणविशिष्ट होने 
से सो वषपय्यन्त जीता है, सदाचारी पुरुष में मनुष्यों की 
पूज्यबुद्धि होती है, सद्वतन से मनुष्य की जगत में प्रतिष्ठा 
होती है, इतना द्वी नहीं किन्तु सदाचार मनुष्यों को महा- 
त्मा बना देता है जैसा भत्‌ हरिजी ने लिखा है कि-- 
या साधूंथ खलान्करोति विदुषो मूखान्‌ हितान्द्े पिण: 
त्यक्ष कुरुते परोक्षममृतं हालाहसं तत्क्षणात_। 
तामाराधय सतक्रियां भगवती भोकतुं, फल वांछितम््‌ 
हे साधो व्यसनेगुणेषु विपुलेष्वास्थां हथा मा कृथा:॥९८॥ 
भत्‌ ० नी०। 

[ सतक्रिया ] सदाचार ऐसी उत्तम है कि जो दुजनों 
को सज्जन मूर्खो' को विद्वान, शत्रुओं को मित्र, परोक्ष को 
प्रत्यक्ष और विष को अम्रत उसी क्षण में कर देता है, इस- 
ज्िये इस सदाचार रूप वस्तु का प्रत्येक मनुष्य को सेवन 
करना परसावश्यक है। इस सदाचार से मनुष्य का उभय 


# गृहस्थाश्रम प्रकरणम % २१७ 


'लोक सुधरता है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इधर की ओर 
अबश्य ध्यान देना चाहिये। तृतीय साधन। विद्या है इसके 
विषय में हम लिख आये हैं। चतुथे साधन बुद्धि है इसीलिये 
वेद में आज्ञा दी है कि-- 
मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति 
नूणाम्‌ ॥१॥ ऋण अ० ८५ अ० ६ ब० १०। 
हे मनुष्यो ! जैसे जेसे तुम को बुद्धिमान पुरुष मिलते 
जायें ओर उनमें जहाँ तक सुबुद्धि दो वहाँ तक तुम उनसे 
अपनी बुद्धि की वृद्धि करो क्‍योंकि-- 
धिया बसुजंगम्यात्‌ ॥१६॥ 
अथव० का० २ अनु० ७ ब० ३५ । 
बुद्धि से दह्वी धनादि पदार्था' को प्राप्ति हो सकती है, 
इसी विषय को महद्दाभारत में लिखा हैं कि-- 
प्रज्ञा संयोजयत्‌यथः प्रज्ञा श्रेयोजधिगच्छिति । 
राजानो अ्रुज्ञते राज्यं प्रज्गा तुल्यलक्षणा। ॥९॥ 
भा० शां० प० मो० ध० अ० ॥२१८॥ 
बुद्धि मनुष्यों को धनादि पदार्थों को प्राप्त करा देती 
है तथा कल्याण की प्राप्ति भी बुद्धि ही कराती है; एवम्‌ 
इसी बुद्धिबल से राजा लोग राज्य का भोग करते हैं, इस- 
लिये मनुष्य को बुद्धि को वृद्धि अवश्य करनी चाहिये। वह 
बुंद्धि इन गुर्णो से युक्त होनी चाहिये तद्यथा-- 


श्भ८ हक पुरुषार्थ प्रकाशः # 


शुश्रपा श्रगणं चेन ग्रहणं धारणं तथा । 
ऊद्यापोहार्थविज्ञानं तत्त॒ं ज्ञानं न च धीगुणाः ॥१॥ 

बाल्मीकीय रा० कि० काँ० स० ५४ श्लोक २ की टीका 
में पत्चम साधन यह है कि मनुष्य अपने को छोटा समझे 
अर्थात्‌ अपने को पूरे कभी न समझे जेसा कि उतथ्य ऋषि 
ने मानधाता को कहद्दा है कि-- 
न पूर्णो स्मीति मन्येत धमेतः कामतो5्थंतः । 
बुद्धितो मित्रतश्चापि सततं जसुधाधिप ॥१२॥ 

भा० शां० प० रा० ध० अ० ९२ 

मनुष्य अपने को धरम काम धन बुद्धि ओर मित्र इन 
सब से कभी पूर्ण न समझे अर्थात्‌ इन पदार्थों की प्रतिदिन 
वृद्धि करता रहे, छुठा साधन उत्तभ सत्संग करना है जेसा 
रक में लिखा है कि-- 
बुद्धिगिद्यानयः शीलधेयेस्मृतिसमाधिभिः | 
हृद्धोपसेजिनो हृद्धा। स्वभागज्ञा गतव्यथाः ॥१॥ 
सुम्मुखा; सनभूतानां प्रशान्ता। शंसितत्रताः। 

सेव्याः सन्मागजक्तार। पुण्यश्रणणदशेना: ॥२॥ 
चर० सू० आ० ७। 

जो बुद्धि, विद्या, अवस्था, धेये, स्मृति ओर समाधि 

इन सब वस्तुओं में अपने से ( वृद्ध ) बढ़े हुए हों ओर ऐसे 
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वृद्धों की सेवा करनेवाले व स्वभाव के पहद्दचाननेवाले, पीड़ा 
दुःखादि से रहित प्रसन्न वदन, सब जीबों को शान्ति देने 
वाले उत्तम आचरण वाले सत्यमाग का उपदेश करने वाले, 
बहुश्रत ओर देखने में सुन्दर+ स्वरू-वान ऐसे उत्तम पृरुषों 
का सत्संग करना लिखा है, एबमू-- 

इस सत्सद्भ के विषय में भत्‌ हरिजी ने लिखा है किः-- 
जाडय॑ पियो हरति सिंचति वाचि सत्यम्‌ , 
मानोन्‍नर्तिं दिशति पापम्रपाकरोति । 
चेतः प्ररादयति दिश्षु तनोति कीतिम , 


सत्संगति: कथय किन्‍न करोति पुंसाम्‌ २३॥| भर ० नो० 

सत्सज्ञ ऐसी वस्तु है कि बुद्धि की जड़ता को दरण 
करती है वाणी में सत्यता को सिद्वन करती है मन को 
बढ़ाती है, पाप से बचाती है, चित्त को प्रसन्न करती ओर 
संसार में कीर्ति फेलातोी है, जगत्‌ में एसी कोन सी बस्तु है 
. #लो देखने में सुन्द्र सौग्य आकृति के होते हैं वे पुरुष 
प्रायः उत्तम दवोते हैं । 

यत्राकृतिस्तन्र गुणा वस्नन्ति ॥२३॥ वृहत्संद्दिता झर० ७० 

जैसा कि वृहत्संद्िता में वर्णन किया है कि जहाँ उत्तम 
झाकृति हैं प्रायः वहीं उत्तम गुण होते हैं, एवम । 

| सत्संग साधुमिः कुर्यादसत्संगं परित्यजेत्‌ू १ भाव० भा० १ 

असत्सज् का परित्याग करके मनुष्य प्रतिदिन सज्जन पुरुषों 
का सरसक्ष करे । 
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कि जो सत्सक्ञति से न मिल सके, मनुष्य चाहे बुद्धिमान 
हो वा मूख द्वो जैसा सत्सड्र करता है उसमें वैसे ही गुण 
आते हैं, देखो हितोपदेश में लिखा है किः--- 
हीयते हि मतिः पुंसां हीने! सह समागमात्‌ । 
समेश्च समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टताम्‌ ४२ हि०प्र० 
नीचों का कुसद्गभ करने से मनुष्यों की बुद्धि नाश 
( नीच ) हो जाती है ओर उत्तम पुरुषों का सत्सह्ञ करने 
से बुद्धि श्रे्ठ द्वोजाती है मनुष्य जेसा जेसा सत्संग करता 
है वैसा वैसा आप भी होता जाता है, इस लिये उत्तम 
परुषों का सत्सज्ञ करना चाहिये यदि कोई कहे कि न कु- 
सद्गभध करे ओर न सत्सड़ ह्वी करे किन्तु मनुष्य एकान्त में 
बना रहे तो इसमें कता हानि है, इसका उत्तर यह है कि 
ऐसा युक्तिप्रमाणशून्य असम्भव कथन बुद्धिद्दीन मनुष्यों का 
होता है क्‍योंकि बिना मनुष्य के मनुष्य का निचद्वि द्वी 
नहीं दो सकता यदि जन्म से कोई भी पुरुष जेंगल में रख 
दिया जाय तो वह पशु के समान ही बना रहेगा उसको 
कुछ भी ज्ञान नहीं होगा क्‍योंकि यह नियम है कि विना 
सत्संग के मनुष्य को ज्ञान नहीं हो सक्ता ओर ज्ञान के बिना 
मनुष्य का सुधार कभो नहीं हो सक्ता और यद्द्‌ एक मनुष्य 
में स्वाभाविक धर्म पाया जाता है कि मनष्य किसी न 
किसी मनष्य का संग करके उसके गुणावगुण को अपने 
में अवश्य स्थापन करता है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति फो 
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कोई नहीं मेट सकता, इसी कारण शुक्र नीति में लिखा 
है किः-- 
सुनने: संगति कुयोद्मौय च सुखाय च | 
सेव्यमानस्तु सुजनेमेहानतिविराजते ॥१६१॥ 
शु० नी० अ० १ 

रुज्जन परुर्षा का सत्संग करना चाहिये जिससे कि 
धमे ओर सुख मिलता है जिस सत्संग के प्रभाव से उसकी 
बड़े बड़े लोग सेवा करते हैं ओर वह सब मनुष्यों का 
शिरोवन्द द्दोजाता है इसलिये मनुष्यों को सत्संगति अवश्य 
करनी चाहिए, इस संसार में जितने भो महानुभाव हुए 
हैं बे दीपवत एक दूसरे के सत्सज्गञ से ही हुए हैं, इसी कारण 
से पद्चतन्त्र में 'बणुन किया है किः-- 
महाजनस्य संपकः कस्य नोन्‍नतिकारक! ५९॥ पँच० त०३ 

महात्मा पुरुषों का सत्संग किस को उन्नति का करने 
वाला नहीं होता अर्थात्‌ उत्तम परुषों का सत्संग सब की 
उज्नति का करने वांला होता है, अतः मनुष्यों को अत्यु- 
चित है कि भोजन करने के सद्ृश सत्सद्भ को भी अपना 
मुख्य कत्तेव्य समझ कर प्रतिदिन नियम पुबंक उत्तम पुरुषों 
का सत्सज्ञ अवश्य किया करें ओर दुजन पुरुषों के कुसंग 
से सवेदा बचे रहें क्‍योंकि कुसंग से मनुष्य की जितनी 
दुगनि होती है इतनी और किसी बस्तु से नहीं हो सक्ती, . 
इसी द्वेतु से चरक में लिखा है कि:-- 
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पापहत्तवतच! सत्वा। सचका! कलहप्रियाः | 
मर्मोपहासिनो लुब्धा; परहृद्धिद्विप/ शठा; ॥१॥ 
परापवादरतयः परनारीप्रवेशिनः । 
निष्व णास्त्यक्तधर्माणः परिवर्ज्या नराधमाः ॥२॥ 
चर. सृ० अ० ७। 

जो पाप की बातें करने वाले, चुगली खाने वाले, 
लड़ाई ( कलद् ) आदि उपद्रब ही जिनको प्रिय है, मम 
छेदन करनेवाली बातों के कहने वाले व ऐसी हँसो के करने 
वाले लोभी अन्य परुष की उन्नति को देख कर उससे द्वेष 
करने वाले, मूल तथा दूसरों की निन्दा करने वाले, परख्री- 
गमन करने वाले, निदेय और अधर्मी ऐसे दुष्ट परुषों का 
संग कभी नहों करना चाहिए, इस दुष्टकुसंग से सहस्नों 
मनुष्यों की अधोगति हुई है बड़े बड़े ऋषि मुनि व राजे 
माहाराजे सेठ साहूकार इस कुसंग में पड़ कर अधम गति 
को प्राप्त द्वोगये ओर अब भी कुसंग से लोग हीन दशा 
को प्राप्त होते चले जाते हैं, अतः कुसंग से सबंदा मनुष्य 
को बचना चाहिए । 

सप्तम साधन सन्सित्र है, सन्मिनत्र& करने के लिए 
वेद में परमेश्वर फी आज्ञा हे कि:-- 


मित्र॑ कृणुध्वम्‌ खलु ॥१४॥ ऋ० अ० ७ आअ० ८ ब०५ 
..._ #इस विषय को हम राजप्र को हस राजप्रकरण में प्रतिपादन करेंगे । 
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है मनुष्यो ! तुम मित्र करो अर्थात्‌ तुम परस्पर 
मित्रता करो ओर एक दूसरे फो सुख पहुँचाओ, मित्र से 
मनुष्य के सर्वाभीष्ट सिद्ध दवोते हैं, मनस्मृति में वरन 
किया हे कि:-- 
धमेन्षञ्व॒ कृतश्च॒ तुष्ठपक्ृतिमेव था । 
अनुरक्त स्थिरराम्भं लघुमित्रं अशस्यते। २०९ ॥ 
सनु ० अ० ७। 
जो धमज्ञ, कृतज्ञ, प्रसन्नप्रक्ति, सन्‍्तोषी, मित्र में प्रीति 
रखने वाला, उद्योगी अथात्‌ जिस काये का प्रारम्भ करे 
उसको समाप्त करने वाला ऐसा मनोहर मित्र द्वी उत्तम 
दोता है ऐसे मित्रों से हो परुष को सुख होता है, इसी द्वेतु 
से मद्दाभारत में बणन किया है कि:-- 
मत्या परीक्ष्य मेधावी वुद्धयासम्पाद्य चासकृत। 
श्रुत्वा दृष्टाउौथ विज्ञाय प्राज्ञैमेंत्रीं समाचरेत्‌ ॥४ 
भा० उद्यो० प० ध्य० ३१९ | 
मनुष्य बुद्धि से बारम्बार परोक्षा करके ओर उसके 
गुणावगुर्णों को सुन के व उसके आचरणों को देख कर 
बुद्धिमान परुष से मित्रता करे, एवं:-- 
कृतज्ञ' धार्मिक सत्यमश्षुद्रं दृद़भक्तिकम्‌ । 
नितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते ॥५० 
भा० उ० प०७ आअ० ३९। 
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... मित्र ऐसा दवोना चाहिये कि जो किये हुये उपकार को 
जानता दो, धार्मिक हो, सत्यप्रिय द्वो, छुद्र अन्तः करण 
का न हो, अथांत्‌ नीच प्रकृति का न हो, जितेन्द्रिय हो, यथा- 
योग्य वर्ताव करने वाला हो और जो अत्यागि अथोत्‌ 
कृपण न हो, एतदुलक्षणसम्पन्न दवी मित्र मेत्री के योग्य 
होता है, एवं पत्चतन्त्र में लिग्या है कि:-- 
मित्रवान्‌ साधयत्यथान्‌ दुःसाध्यानापि वे यतः । 
तस्मान्‌ मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्‌मनः ॥२८ 
।प१८त २। 
जिस पुरुष के मिप्र दे वह सब दुःसाध्य कार्या' को भी 
सिद्ध कर सकता है इस प्रयोजन के लिए अपने सदृश 
मनष्य को मित्र अवश्य ही करने चाहिएँ, एवं:-- 
आपन्नाशाय विबुषे कत्तव्याः सुहृदोञ्मलाः । 
न तरत्यापदंकश्रिद्रोध्त्र मित्रविवजित:;॥ १८ ६॥ प० तं०२ 
, जब मनष्य को कोई दुःख आकर पड़ता है तो अति 
कठिनता द्ोती है इस लिये कद्दा है कि आपत्यनाश के 
थे बुद्धिमानों को .मित्र:अवश्य करना चाहिये क्‍योंकि 
आपतकाल में मित्र बिना दुःख से छूटना असम्भव हे, इसी 
कारण से पश्चतन्त्र फे तन्त्र २ में कट्दा है कि:-- 
केनामृतमिदं सष्ठ मित्रमितयक्षरद्वयम्‌ । 
आपदाश्व परित्राणं शोकसन्तापभेषजम्‌ ॥६२॥ 
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मित्र इन दो अक्षरों को किसने बनाया हे जो कि 
धआआापदा से बचानेवाला तथा शोक और सन्‍्ताप का ओऔषध 
हे, इसलिये नीतिशाख्रकारों ने माता, श्राता, ख्लरी पत्रादि 
से भी मित्र को अधिक विश्वसनीय कहद्दा है जेसे-- 


न मातरि न दारेपु न सोदर्य न चातमजे । 


विश्रम्भस्तादशः पुंसां यादग मित्रे निरन्तरे ॥१९४॥ 
पं० त्ृ० २। 
सत्शाश्रों में मित्र के विषय में बहुत कुछ लिखा है 
ओर वास्तव में वह यथार्थ है | परन्तु पूर्गोक्त व निम्न- 
लिखित मित्र के लक्षणों से मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए, 
जेसे भतृ हरिजी ने कथन किया है कि। 
पापान्निवारयति योजयते हिताय, 
गुहश्व ग्ृहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपदूगतं च न जहाति ददाति काले, 
सन्पिलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥७३॥ भर ० नी० । 
जो पापों से बचावे तथा द्वित की ओर लगावे ओर 
जो गुप्त बात छुपाने के योग्य हो, उसको गुप्त रक्खे ओर 
गुर्णो को प्रकट करे और आपत्तिकाज्न में मित्र को त्याग 
न देवे, किन्तु तन-मन-धन से सह्दाय्य करे जिसमें ये त््त ण 
हों उसी को मद्दात्मा पुरुष सन्मित्र कद्दते हैं, अतः उसी 
से मैत्री करनी चाहिये ओर जो इन गुणों से विपरीत हो 
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उस कुमित्र से मैत्री कभी न करे, जेसा मद्दाभारत में लिखा 
है कि-- 
दुब द्धिमकृतप्रज्' छन्न' कूपं तृणेरिव । 
विवर्णयेत मेधावी तस्पिन्‌ मेत्री प्रणश्यति ॥४८॥ 
अवलिपेषु मूर्खेषु रोद्रसाहसिकेषु च । 
तयैबापेतधर्मेषु न मेत्रीमाचरेद बुध: ॥४९॥ 
भा० उ« प० अ० ३९ । 
ऐसे कुमित्र का सर्वथा परित्याग फरे जो दुबद्धि दो 
आर जो बुद्धिरह्दित हो ऐसे पुरुष से मैत्री न करे क्योंकि 
ये पुरुष घास से छुपे हुए कूप के सदृश हैं। जेसे घास से 
ढके हुए को मनुष्य नहीं देख सकता है इसलिये उसमें गिर 
के मर जाता है ऐसे द्वी पूर्वोक्त पुरुष फी मैत्री से भी मृत्यु 
को प्राप्त द्वोता है, एवं अ्भिमानी, मूख, क्रोधी, अविचारी, 
हिंसक तथा अ्रधर्मी ऐसे पुरुषों से भो मैशत्री कभो न करे, 
अप्टस साधन धेय्य है जेसा कि बाल्मीकोय रामायण में 
सुप्रीव ने रामचन्द्र के प्रति बणेन किया है कि:-- 
व्यसने वार्थकृच्छू वा भये वा जीवितान्तगे । 
विमृशंश्र स्वया वुह्ध्या ध्वतिमान्‌ नावसीदति ॥९॥। 
बा० रा० कि० कां० स० ७। 
किसी प्रिय पदार्थ के वियोगः*में किंधा धन के नाश में 
अ्रथवा मरणपय्येन्त भय में भी जो बुद्धि से विचार करके 
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धीरज (घेय) धारण फरता दे वह्द पुरुष ऋतकाय्ये दोता 
है, यथा-- 

न तदस्ति जगत्यस्मिन्स्वम्संकल्पदुलेभम । 

यज्ञ सिध्यति यत्नेन धीराणां व्यवसायिनाम्‌ । १। 

बोधसत्वाभिधानकल्पलता में लिखा है कि स्वप्नवत्‌ 

ऐसा पदार्थ जगत्‌ में कोई नहीं है जो धेय्येवान्‌ निश्चया- 
त्मक बुद्धिमानों से सिद्ध न हो सके । किन्तु-- 

विषम समतां याति दूरमायाति चान्तिकम्‌ । 


सलिलं स्थलतामेति कायेकाले महात्मनाम्‌ । २ । 
बोधस० क०। 
जब काय्ये करने फो उद्यत होते हैं तब उन धेय्येवान्‌ 
पुरुषों के लिये विषमता समता को, दूर सामीप्य को ओर 
जल स्थलता को प्राप्त द्ोजाता है। नवम साधन परीक्षा 
है यथा-- 
एपा परीक्षा नास्त्यन्या यया सब परीक्ष्यते । 
परीक्ष्यं सदसच्चेवं॑ तया चास्ति पुनभेवः ॥ १९॥ 
चर० सू० श्र० ११ 
जिससे सब सदसत्‌ पदार्थों" की परीक्षा होती है और 
जिस परीक्षा से अधोगति को प्राप्त)-हुआ पुरुष भी उन्नति 
को प्राप्त द्वोता है उसी को परीक्षा कहदते'हैं, परीक्षा की 
आवश्यकता मनुष्यों को सब व्यद्दारों में रहती है, क्योंकि 


ब्र८ ३ पुरुषार्थ प्रकाशः #: 


यदि परीक्षा न की जाय तो सुबण के बदले में पीतल ओर 
हीरे के बदले में काच ले लेन से तथा ओषध के बदले विष 
खा लेने से मनुष्य का दुदेशा हो जावे। अतः मनुष्यों को 
योग्य है कि प्रत्येक पदार्थ की परीक्षा करके पदार्थ को 
ग्रद्ूण किया करें । 
दशवां साधन निम्नलिखित गुणविशिष्टता है तद्यथा-- 
देशकालज्ञता दाढय सर्वक्लेशसहिष्णुता । 
स्वविज्ञानता दाक्ष्यमूजेः संहतमन्त्रता ॥ १ ॥ 
अविसंवादिता शोय भक्तिज्त्वं कृतज्ञता । 
शरणागतवात्सल्यममर्पित्वमच।पलम्‌ ।॥ २ ॥ 


बाल्मीकीय रा० कि० काँ० स० ०७ टी० क्लो० २ की 
देशकालज्ञता, दृढ़ता, परिश्रम का सहन करनेबाला, ज्ञानता 
चातुय्ये, बल, विचा।शोलता, ५ यथार्थ परहिमिलभाषगा 
शौय्ये, भक्तिकज्षता, शग्णागतबात्तल्य, अबरोघता, और 
श्रचापल्यादि अनेक गुण हैं &४ उन सब्र का उल्लेख नहीं 
कर सकते, बु द्धमान्‌ ] पुरुष वैसे द्वी जान लेबें, सुगुण सत्र 


> ७४०७४, ० )९७०चकका जी अन्‍य धटश॥ धव3...' # 


#ध्गुणेपु यत्नः तुरुषेण काय्यों म किचिद्‌ प्राप्यत 4 गुणानाम्‌ 
॥ ३६ ॥ सुभा० पर०२ 

पैबुद्धिः पश्यतियान्‌ भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ | सुक्तिस्ति- 
काखांसा क्या स्रिवगः साध्यते यया ॥ १८॥ चरक सू० स्थ[० 
झण० ११ 
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संसार में प्रकट द्टी है उनके उपाजन करने में तथा उनझे 
साधने में मनुष्य को सवंदा उद्योग करना योग्य है. दम 
प्रथम लिख आये हैं कि मनुष्य का द्वितोय कत्तेब्य आजी 
बिका है इसके विषय में मनुस्मृति में मनुष्यों के लिये १० 
आजीविका के भेद लिखे हैं जैसे--- 

विद्या शिल्पं भरतिः सेवा गोरक्ष्य उिपणि! कृषि) | 


ध्रतिमेंक्ष्यं कुसीदश्य दश जीवनहेतव) ॥ ११६॥ 
सनु ० आअ० १० 


( विद्या ) ये बहुत प्रकार की हैं जिनको हम पूर्व लिख 
आये हैं ( शिल्म& ) कारोगगी ( भ्रतिः) ओहदेदारी आदि 
टदल, सेवकाई ( गोरकह्ष्य ) गवांदे पशुतालन ( विपणि: ) 
व्यापार ( कृषि: ) खेतो ( धृति: ) धारणा, धरोहर (भेक्नय) 
भिन्ञावृत्ति ( कुमीदद्व ) व्याज,ये दश जोविकायें हैं एवं 
शुक्रनीति के अ० 5 में ८ जी विकायें गिनाई हैं । इन आजी- 
विकाओं के विषय में प्राचोन व अर्वाचीन सभी ग्रन्थ- 
कारों ने यथामति लिखा है ओर उन लोगों ने स्वर स्व 
बुद्धचनुसार जीविकाओं को मध्यमाव्मोत्तम भी वर्णन 
किया है, +रन्‍्तु व्यक्तिमेद के कारण से जीविकाओं के 
मध्यमोत्तमता का निर्धार इथम्मूत अद्यापि यथावत्‌ नहीं 
हुआ ! क्‍योंकि एक जोविका ऐसी है कि उसके करनेवाले 
को श्रम अधिक द्वोता है ओर उसमें लाभ थोड़ा (न्यून) 


जम च्छनी 


९ इस विषय को विद्या्ों के विषय में देखो । 
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है। परन्तु उससे संसार का कुछ लाभ है जैसे सेवा टद्दलादि, 
२ द्वितीय जोब्रिका ऐसी है कि जिसमें श्रम यत्किश्वित्‌ 
ओर लाभ बहुत है परन्तु उससे संसार का कुछ भी लाभ 
नहीं प्रत्युत हानि होनी है जसे धरोहर रख कर अधिक 
कुसीद लेकर किसी को दिवालिया बनाने की नियत से 
वित्त का देना आदि, ३ तृतीय ऐसी जोविका है कि जिसमें 
कुछ श्रम है ओर लाभ अच्छा है परन्तु संसार का विशिष्ट 
दशा में कुछ विशेष उपकार नहीं जेसे € प्राडविवाकत्व ) 
बकालत आदि, ४ चतुर्थी ऐसी जीविका है कि जिसमें 
श्रम बहुत अधिक नहीं है व अन्याय करने पर अधिक 
लाभ का सम्भव ओर अन्याय न करने पर विशेष लाभ का 
असम्भव तथा अवस्थाविशेष में जिसमें संसार की हानि 
भी नहीं जेसे ( भ्रति ) डहदेदारी, ५ ऐसी जीविका है कि 
जिसमें श्रम सामान्य और सम्पत्ति शास्त्रानुकूल काये 
करने पर लाभाधिक्य और जिससे विशेष दशा में संसार 
का उपकार भी सम्भव है जेसे सद्व्यापार, ६ ऐसी 
जीविका है कि जिस में श्रम बाहुलय अवस्थाबिशेष में 
न्‍्यूनाधिक लाभ का भी सम्भव जिससे संसार का सवंधा 
परमोपकार जैसे ( कृषि ) खेती ७ ऐसी जीविका है कि 
जिसमें श्रम की न्‍्यूनाधिकता से लाभ की न्यूनाधिकता है 
ओर जिससे संसार का उपकार जेसे तक्षक अ स्कारादि 
( खाती लुद्दारादि ) की कारीगरी, ८ अध्टमी वद्द जीविका 
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है कि जिसमें श्रम थोड़ा लाभाधिक्य और जिससे संसार 
का भो लाभ जेसे कला कोशली, ९ नवमी वद्द जीविका 
है कि जिसमें श्रमाधिक्य लाभ फी न्यूनाधिकता ओर 
संसार का जिससे सबंथा कल्याण जेसे नवीन नवीन सद्ठि- 
द्याओं का प्रकाश करना, १० दशमी वह जोधिका है कि 
जिसमें श्रम न्‍्यून लाभ यथोद्यम जिससे संसार को भी 
लाभ जेसे गवादि पशुओं का पालन, ११ एकादशमी वह 
जीविका है कि जिसमें विशेष श्रम नहीं, लाभ यथासम्भव 
आर संसार का जिससे सवंथा अकल्याण जेसे भिन्षा 
( भोख ) इन जीविकाओं का वर्णन वेदादि सतशास्‍्त्नों में 
भी यथावश्यक किया है ग्रन्थविस्तारभय से इन सबों का 
वर्णन नहीं किया जा सकता | परन्तु स्थालीपुलाक न्याय से 
यहाँ पर यतकिंचित्‌ बणन करते हैं, तद्यथाः-- 
सब पणे) समविन्दन्त ||४॥%० कां० २० अनु०१ ब०२५ 
व्यापार ऐसा उत्तम पदार्थ है कि जिससे सब पदार्थ 
मनुष्य को मिल सकते हैं, एवं-- 


अक्षेमों दीव्यः कृषिमित कृपस्व, 
वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः । 
तंत्र गाव! फितव ततन्न जाया, 


तन्‍्मे वि चष्टे सवितायमय ।।१३॥ 
ऋ० उध्र० ७ खा पावं>० ५ ॥ 
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अय मनुष्य ! द्यत (जुआ ) मत खेल किन्तु कृषि 
( खेतो ) को कर ओर अपने उद्योग द्वारा उस कृषि से 
उत्न्न हुए धन को हो बहुत मान कर संतुष्ट द्वो क्‍योंकि 
कृषि में गो आदि पशु और सन्‍्तति की वृद्धि द्ोती है 
ओर जुआ खेलने से शरीर के बस्त्रों को भी द्वार बेठता 
है । इस बात का उपदेश सर्वोत्पादक परमेश्वर ने हम मनुष्यों 
को किया है, एवं वेदादि शास्त्रों में अन्यान्य जोविकाओं 
के विषय में भी यथोचित कहा है, इन जीविकाओं की 
उत्तमता ओर मध्यमता और श्रधमता को अन्य ग्रन्थ- 
कारों ने भी प्रतिपादन किया है, जेसे:-- 
प्रथमं कृषिवाणिज्यं% द्वितीयं योनिपोषणम्‌ । 
तृतीयं विक्रियं वक्‌' चतुर्थ राजसेवनम्‌ ॥१॥ 

पराशरस्मृ० आअ० ३। 

पाराशर के कथनानुसार प्रथम कृषि, द्वितीय वाणिज्य, 
तृतीय दुकानदारी ओर चतुे नोकरी, ये चार जी विकायें 
हैं, इन ४ में से पाराशर के वचनानुसार तो कृषि सब से 
उत्तम ज्ञात होती है। परन्तु बहुत से ब्राह्मणादि बण के 
कहेंगे कि ब्राह्मण को कृषि नहीं करनी चांद्विए परन्तु इस 

# वाणिज्य भौर दूकानदारी में यह भेद है कि जिस स्थान में 
पदार्थवाहुल्प हो उस स्थान से पदाथ लेकर जहाँ पदार्थभाव दो 


वहाँपहुँचाने का नाम व्यापार हे और नगर में से माल खरीद कर 
हट पर बैठे-बेठे बेचने को क्रय विक्रय कहते हैं । 
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पाराशर ने तो ब्राह्मणों को कृषि करने का उपदेश किया है, 
देखी :-- 
पटकरम्मंसहितो विप्रः कृषिय॒र्ति समाश्रयेत्‌ ॥१॥ 
पारगाशर स्मृ० अ० ३। 

घट कर्मी को करता हुआ ब्राह्मण क्ृषि को करे, 
एवं जोविकाओं में उत्तम मध्यमता की ओर अधिक 
विचार करने से ज्ञात्त होता है कि विद्या, व्यापार कला- 
कोशल, कृषि आदि जोविकायें उत्तम विद्याक जो कि सब 
विद्याओं को शिक्षिका है ओर जिनसे प्रतिदिन यन्त्रादि 
के द्वारा नत्रीन नवीन जोविकायें निकलता हैं, व्याशार जिस 
के ऊपर राजा ओर प्रजा सब का व्यवद्दार निभर है ओर 
जो देशोन्नति का मुख्य कारण है जिसको उन्नति से अनेक 
देशों की उन्नति ओर जिसकी अवनति से अनेक देशों को 
अबवनति हुई; किम्बहुना जिस व्यापार से मनुष्यों ने अनेक 
देशों के सम्राट पद को प्राप्त क्रिया उस व्यातार॥ के 
बिषय में जितना कहा जाय उतना हो थोड़ा, इसलिए कवि 
ने कद्दा है कि:-- 

न मन्ये वाशिज्यात्‌ किमपि परमं वतनमिहि ॥११॥ 
पद्नच० तनन्‍त्र १। 
# विद्याश्रों के ज्ञाभ अह्मचर्य्याप्रकरण में देखो । 


| व्यापारान्तरमुत्सज्य वीक्यमाणो बधुमुखम्‌ । यो गृहेष्वेव 
निद्ठाति ब्रिद्राति स दुर्मेतिः ॥३॥ खुभा० प्र० । 
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व्यापार से अधिक में किसी को परर्मोत्तम नहीं 
मानता अ्रस्तु, कल्ला-को शल्य जिससे सदस्रों मनुष्यों का काम 
एक मनष्य से ओर वर्षा का काय्ये दिवसों में व क्षणों में 
होता है जो प्रत्येक आजी विका का सद्दायक जिससे कि देश 
को बड़ा लाभ द्वोता है, जिसके विषय में हम पूत्र लिख 
आये हैं, करषि जिसके द्वारा अन्न वस्त्रादि सब पदार्थ 
उत्पन्न द्वोते हैं जो कि मनष्मात्र का प्राणाधार है जिसके 
बिना मनष्य का क्षण-भर भो निर्वाह नहों हो सकता-- 
केवल मनुष्यों द्वी का नहीं किन्तु पशु,पक्ती आदिकों का 
भी कृषि जीवनभूत है। इस देश का निर्वाह तो केवल कृषि 
पर हो निभर है । कृषि को क्ृषि विद्या के द्वारा किया जाय 
तो बहुत कुछ लाभ दो सकता है। इसलिये क्ष की उन्नति 
करनी चाहिए । पशुपालन से मनष्य घृतादि पदार्थ खाते हैं 
व जो कुछ कृषि आदि व्यवहार करते हैं वह सब्र गवादि 
पशुओं के ही ऊपर निभर है, इसलिये गबादि पशुओं का 
पालन उ/ततम प्रकार से अवश्य हद्वी करना चाहिए--इसी 
प्रकार अन्यान्य जोविकाओं की योग्यता भी स्वबुद्धि से 
बिचार लीजिये, यद्यपि जीविकाश्रों का विचार करने से 
जीविकाश्रों के वास्तविक उत्तम मध्यमतादि भेद हैं. ओर 
वे भेद प्रतीत भी द्वोते हैं तथापि:-- 


अधिकारीप्रभेदान्न नियम॥।७६ ॥ सांख्यण अ० ३। 
इस सांख्यसूत्र के बचनानुसार अधिकारियों के भेद 
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होने से सब जीविकाओं को सब मनुष्य नहीं कर सकते 
अर यदि सब मनुष्य एक उत्तम जीविका को ही करने 
लगें तो संसार का काये एक दिन भी नहीं चल सक्ता | परन्तु 
यह भी नहीं दोसकता कि संसार का काये न चलने से 
उत्तम जीविका अधम,ओर अधम जीविका उत्तम होजाय। 
किन्तु प्रत्येक जीविका स्वयोग्यतानुसार द्वी रहेगी और 
शास्त्रकारों ने सब मनुष्यों को किसी जीविकाविशेष करने 
की भी आज्ञा नहीं दी है। किन्तु गुणकमेस्वभावानुसार 
जिसको जिस जीविका के करने की रुचि हो वह उस 
जीविका को करे, एवं शाम््रकारों ने किसी विशेषजीबिका 
के लिये सब मनुष्यों को लाचार नहीं किया, देखो चरक 
संहिताः-- 
कृषिपाशुपाल्यवाशिज्यराजोपसेवादीनि 
यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कमोशणि 
टृत्तिपष्टिकराशि विद्यात्तान्यारभेत्त कत्तुम्‌। 
तथाकुषन्‌ दीघजीवितमनुवसतः पुरुषो भवतीति | 
च० सू्‌० श्र० १२ 
कृषि ( खेती ) गो, बैल, अश्व आदि पशुओं का 
पालन व्यापार राजा की भृत्याता ( नोकरी ) और अपनी 
आजीविका की वृद्धि करनेवाले ऐसे अन्यान्य अनिन्दित 
कर्मा को करता रहे ऐसे कर्मा को करता हुआ मनुष्य 
दीघकाल तक जीता है और पुरुष कट्टाने योग्य भी ऐसे 
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कर्मा के करने से द्वी होता है। इसो प्रकार शुक्र-नीति में 
भी लिखा है कि:-- 


यया कया चापि हत्या धनवान्‌ स्थात्‌ तथाचरेत्‌ | १८ १॥ 
शुक्रनी ० आठ ३। 
जिस किसो जोविका से धनवान हो उस जीबिका को 
करे, परन्तु यह वात्ता अवश्य ध्यान में रक्खे किः-- 
न लोकहत्तं वर्ते त हत्तिहेतो! कथश्वन ||? १॥ सनु०अ० ४ 
हृत्त्युपायान्निषेबेत ये स्युधमोविरोधिन)॥। ० सू० अ० ५ 
वेदविरुद्ध लोकाचारानुसार बर्ताव करके अपना आजी- 
बन न करे किन्तु अनिन्दित श्रेष्ठ जीविका से जीवन करे 
तथा भिनज्ञादिक् विगद्दित नीचतम जीविकाओं को कभी 
न करे क्योंकि:-- 


प्रतिग्रह)प्रत्यवर! प्रेत्यविप्र र्य गहित+।१ ०९॥ मनलु०अ १० 
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# जनस्थाने भ्रान्त कनकम गतृप्णाकुजतया 
वचो वेदेद्दीति प्रतिदमुदश्र प्रलपितम । 
कृतालड्ा भतेवंदनपरिपाटीषु घटना, 
'. मयाप्त रामत्वं कुशलवसुता न त्वघिगता ॥ ३२ ॥ 
क्व गन्तासि अआआतः कृतवसतयो यत्र धनिन 
किमय प्राणानां स्थितिमनुविधातं कथमपि । 
धनेर्याज्ञालब्यैननु परिभवो 5भ्यर्थनफतम , 
निकारो ग्म पश्चाउनमद्दद्त भोस्तद्धि निधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तावश्सवंगुणाक्षयः पटुमतिः साधुः सता वज्ञ भः, 
शरः सच्चरितः कल्कूरहितो मानी कृतज्ञ: कविः । 


# गरहरथाभम प्रकरणम्‌ +% २३७ 


मनु ने प्रतिग्रह लेने की निन्‍्दा लिखों है, तथा महा 
भारत में भो लिखा है कि:-- 
लुब्धेर्वित्तपरेत्रह्मन्‌ नास्तिकेः संप्रव शितम्‌ । 
वेदाबादानविज्ञाय सत्याभासमिवानतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इदं देयमिदं देयमिति चाय॑ प्रशस्यते । 
अतस्तेन्‍्यं पभवति विकमोरि च जाजले ॥ ७ ॥ 
भा० शां० प० अ० २६४ । 
वेद के सिद्धान्त को नहीं जाननेबाले धन के लोभी 
नास्तिक मनुष्यों ने यद्द मूँठी बात संसार में प्रवृत्त की है 
कि थे दो, थे दो, इसके देने से यह फल्न होगा। परन्तु भीख 
आदि के देने से मनुष्य आलसी हो जाने से चोरी आदि 
तथा और ओर कुकर्मा को करते हैं, इसलिये भीख 
माँगना मँगाना और भीख का लेना देना दोनों संसार के 
हानिकारक हैं, इसलिये ऐसी विगहित संसार की द्वानि- 
कारक आजीविकाओं को छोड़ कर उत्तम जीविका करनी 
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दत्तो धर्मरतः सुशीक्षगणवांस्तावश्पतिष्ठान्वितो 

यावज्निष्ट्रव्रपात श्रद्शं देहीति नो भाषते ॥ ४० ॥ 

द्वारे द्वारे परेषामविरक्षमटति द्वारपाले: करालेः, 

दृष्टो यो उप्याइतः सन्‌ रणति गणयति स्वापमानं तु नेव । 

सन्त शक्‍्नोति नान्‍्यं स्वस॒इशमितरागारमप्याश्रयन्तम्‌, 

श्रामस्यात्मो दरा्ध कथ मह ह शुना नो समो याचकः: स्यात्‌॥४७॥ 
सु० स्री० प्र०. २ । 
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चाहिये। आजीविकादि सब व्यवद्दारों के लिये मनुष्य फो 
खापना समय-विभाग करना समुचित है; क्योंकि वेद में 
लिखा है किः-- 
काले# मन) काले पाण; काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सवोनन्दन्त्यागतेन पूजा इमा; ॥ ७ ॥ 
अथ० का० १९ अनु० ६ व० ५३१। 

मनुष्य का सन समय के चक्र में रहता है, प्राणणों की 
गति भी समय में द्वी रहती है, मनुष्य का नाम ( प्रशंसा ) 
भी समय में ही होता है ओर काल ( समय ) से द्वो सबे 
सनष्य आनन्द को प्राप्त द्ोते हैं, प्रयोजन यह है कि जो 
मन॒ष्य विचारपुबंक समय समय पर कार्य को करता रहता 
है वद्दी मनष्य सुख ओर प्रशंसा का भागी द्वो सकता है। 
इसीलिये वेद का उपदेश है कि समय को निरथेक व्यतीत 
न करना चाहिए । जो मनुष्य समय को निरथेक खोते हैं 
वे अपने जीवन फो व्यथे व्यतांत करते हैं । सब कार्यों में 
समय की आवश्यकता द्वोने से मनष्य को प्रथम समय 
का परिज्ञान होना परमावश्यक है । संसार में जितने नामा- 
द्वित पुरुष हुए हैं वे सब के सब समय की बड़ी प्रतिष्ठो 


* झपरस्मिम्‌ पर युगपत्‌ चिरं ज्षिप्रमिति काबक्षिगानि ॥६॥ 
नित्येष्यभावादनित्येषु भावात्कारेण काल्ाख्येति ॥ £ ॥ वेशेषिक 
झण० २ आ० २, सूचमादपि कत्नां न क्रीयत हृति काक्षः संकक्रणति 
कालयति या भूतानीति काक: | 
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( क़दर ) करनेवाले हुये हैं| जिन्होंने समय की महिमा 
को जान कर काल की प्रतिष्ठा फी है वे ही संसार में कत- 
कृत्य हुए हैं। मनष्य का फोई भी फाये उचित समय बिना 
नहीं दो सक्ता, सष्टिक्रम हमको शिक्षादे रहा है कि 
सूयोदि ग्रहों के उदयास्‍स्त में तथा वृक्ष फी उत्पक्ति, वृद्धि 
ओर फल-फूल लगने में जिसना समय चाहिये उससे न्यून 
समय में सूर्यादि ग्रद्टों का उदयांस्त व वृक्ष के पुष्प फलादि 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सक्ता, ऐसे ह्वी हमारे प्रत्येक कार्य्योँ 
में जितने समय को आवश्यकता है उससे न्‍्यून समय 
में कोई भी काये यथावत््‌ नहीं हं। सकता । क्योंकि यह ईश्व- 
रीय नियम है कि जिस पदाथे के बनने में जितने 
देश काल सामग्री की आवश्यकता है उतने देश काल 
सामग्री के बिना वषद्द काये थथायोग्य नहीं बन सकता। इस 
अखण्डनीय नियम केन जाननेवाले मनुष्य नियत समय 
पर काये नहीं करते हैं । इससे उनके अनेक काये एकत्न दो 
जाते हैं। पुनः वे उन कार्यो के करने में शीघ्रता करते हैं । 
शीघ्रता के करने पर भी कायबाहुल्‍य से काये सिद्ध नहीं 
दोते, प्रत्युत बिगड़ जाते हैं | काये के बिगड़ने से उनको बढ़ा 
भारी दुःख द्ोोता है, पुनः वे पश्चात्ताप करते हैं ।उस पश्चा- 
त्ताप से उनके बल-बुद्धि बीये पराक्रम नाश द्वोजाते हैं औोर 
सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। जैसे एक बाबू को १० बजे 
पर कार्य्यालय (दफ्तर ) में पहुँचना चाहिये। यदि बह सवा 
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दश बजे दफ्कर में जाय तो उसकी अनुपस्थिति के कारण 
से उस पर दण्ड होता है। यदि पुनरपि वह ऐसा दी 
प्रमाद करके नियत समय पर कार्यालय में नहीं पहुँचे 
तो उसको काय्योध्यक्ष कार्यालय से निकाल देता है । 
देखिये नियत समय पर काये न करने से ऐसे-ऐसे अनेक 
श्रधस परिणाम होते हैं.। इन दुःखों से बचाने के धथे वेद 
में सष्टि-क्रम के दृक्शंत से मनुष्य को परमात्मा ने उपदेश 
किया है किः-- 
यथाहान्यलुपूर्व भवन्ति यथा ऋतव ऋतुमियोन्ति साधु 
यथा न पुवेमपरो जहात्येवा धातरायू षि कपल्येषाम्‌ 
॥ ५॥ ऋ० अ० ७ अ० ६ ब० २६ । 
औैसे दिवस आनुपूषिक होते हैं अर्थात्‌ दिवस के पीछे 
रात्रि होकर पुनः दिवस होता है ऐसे दी ऋतुयें भी अनु- 
क्रम से ग्रीष्म के पश्चात्‌ वर्षा शरदादि आती हैं, जैसे स्टि 
के सम्पूर्ण काय्ये ठोक २ नियत समय पर होते हैं. ऐसे दी 
सनुष्यों की भी अपनी आयु के समग्र काये नियत समय 
पर करने योग्य है. जो मनुष्य इस बेदाज्ञानुलार नियत 
समय पर काये करने रूप नौका का आश्रय लेगा वहद्दी 
सनुष्य इस कायससुद्र से उत्तीर्ण ( पार ) द्वोगा और जो 
अ्रनियतसमयरूप द्वार्थों से तैर कर कार्य-पमुद्र से पार 
होना चादेगा वह उस कार्यसमुद्र में अवश्यमेव इबेगा 
क्योंकि नियत समय पर कार्य न किया जाय तो पुनः 
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सम्पूर्ण प्रथ्वी का राज्य भी देना स्वीकार करे तो भी वह 
काये नहीं हो सकता, यथा एक सम्राट को परलोकाथे कुछ 
सुकमे कत्तव्य था, परन्तु प्रमाद से वद्द काय नहीं किया 
ओर नृप यही सममता रद्दा कि में आजकल में यद्द काये 
कर लूँगा परन्तु अवसान में प्राण कण्ठगत द्ोने प्यन्त 
वह काय न कर सका, जब वह राजा मरने लगा तब कह 
ल्लगा कि अब यदि मुकको एक क्षण तक भी कोई जिलावे 
तो में उसको अपना अद्ध राज्य दे देझँ परन्तु यह कब 
सम्भव हो सक्ता है कि मृत्यु से एक क्षणमात्र भी कोई बचा 
सके, अन्त में मन-की-मन में लेकर मर गया और वहद 
कुछ भी न कर सका । इसलिये समय को ब्यथे कभी नहीं 
खोना चाहिये, क्‍योंकि कृशि सूख जाने पर वर्षा, मनुष्य के 
डूब जाने पर नाव, रोग से मर जाने पर ओषध ओर गृद्द 
में अग्नि लगने पर कूप खनना आदि उपाय सब निरथेक 
दी दोते हैं। ऐसे द्वी अन्यान्य सब कार्यों की व्यवस्था भी 
जानो । जैसे अपने समय में गवनर जनरल महद्दोदय से 
लेकर चपरासी पयन्त स्वाधिकारानुसार यथासम्भव काये 

कर सकते हैं परन्तु समय # ष्यत्तीत द्वो जाने पर पुनः वे 


#मदहात्मा भत्‌ हरि जी से कषह्दा है कि--का द्वामिः समय- 
क्युनि: १०३ नी० श० मनुष्य की इस संसार में वड़ी हामि क्या 
है---समय का चूकना ध्र्थात्‌ समय पर कार्य का न करना हो 
महाहानि हे । 
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कुछ भी नहीं कर सकते, जेसा भत्‌ हरि ने कद्दा है कि-- 
यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेवरम्॒हं यावश्च दूरे जरा, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुष:। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा काय; प्रयत्ो महान्‌, 


सन्दीप्ते भयने तु कूपखनन प्रत्युद्रमः कीदशः 

॥ ८६ ॥ भत्‌ बे० श०। 
जब तक शरीर ८ स्वस्थ ) रोगरद्वित है, जरा (बुढ़ापा) 
दूर है शरीर में शक्ति विद्यमान है ओर आयु का क्षय नहीं 
हुआ है तभी तक मनुष्य को आत्मकल्याणाथे उपाय कर 
लेना चाहिये। क्योंकि ग्रह में अग्नि लग जाने पर कुआ 
खोद कर उसको नहीं बुमा सकते । ऐसे दी अनकूल समय 
निकल जाने पर पुनः मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता । 
जैसे रेल गाड़ी का टाइम चुक जाने पर मनुष्य पीछे रह 
जाता है ऐसे ह्टी नियत समय पर काय न करनेवाला भी 
सब कार्यों में पीछे रह जाता है, इसलिये मनुष्य को सब 
कार्य नियत समय पर करने उचित हैं जो प्रतित्षण मनुष्य 
का समय खोता है वह पीछा प्रत्युत ( वापिस ) नहीं आ- 
सकता, जो मनुष्य अपने समय को व्यथ खोता है वह 
मद्दामूत् है। क्‍योंकि समय एक मनुष्य की उत्तम 
( भूमि ) जागीर है । इसमें प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न कर सकता 
है । इस समयरूप भूमि को प्रयत्नरूप दल के न जोतने से 
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बंजर भूमि में कंटकवृक्षवत्‌ मनुष्य में भी दुगु णरूप कंटक- 
वृक्ष उत्पन्न होते हैं। यदि धनादि पदार्थ नष्ट होजायें तो 
प्रयत्न करने से पुनः मिल सकते हैं, परन्ठु समय गया हुआ 
पुनः नहीं मिल सकता यदि विचार से देखिये तो समया- 
तिरिक्त आयु कुछ भी पदाथे नहीं है। जो मनुष्य समय को 
निरथेक खोता है बहू समय नहीं खोता किन्तु अपनी आयु 
को नष्ट कर रद्दा है जेसे दीपक में तेल प्रतिक्षण जलता 
जाता है जब सब जल चुकता है तो दीपक बुक जाता है 
ऐसे ही मनुध्य की क्षण-क्षण आयु नष्ट होती जाती है। जब 
सब आयु खुट जाती है तब मनुष्य मर जाता है। इसलिये 
मनुष्य को समय व्यर्थ न जाने देकर जो कुछ कत्तेग्य है वह कर 
लेना चाहिये | बहुधा लोग कह्दा करते हैं कि समय जाता 
है। परन्तु यद्द वार्ता ऐसी है कि जेसे रल गाड़ी पर बैठकर 
नीचे देखने से ज्ञात होता है कि प्रथ्वी दौड़ती जाती है 
परन्तु प्रृथ्वी नहीं दोड़ती किन्तु मनुष्यरहित रेल गाड़ी 
दोड़ती है। ऐसे ही) अखण्ड एकरस द्वोने से समय नहीं 
जाता किन्तु आयु के सहित मनुष्य द्वी जारद्या है इस वात्तो 
को सबे साधारण लोग समयातिरिक्त नहीं जान सकते परन्तु 
आश्चय्य तो यह है कि अनेक जेण्टलमेन इस दीन अनाथ 
भारत के सहस्नों रुपये अन्य देशों में पहुँचाकर उ्ट गज 
घण्टवत्‌ घड़ी लटकाये फिरते हैं। परन्तु जिस लिये घड़ी 
रक्‍खी जाती है उस प्रयोजन को वे नहीं जानते । किन्तु 
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केवल शोभा व सोन्दय्य ( खूबसूरती ) के अथे घड़ी लट- 
काये फिरते हैं. परन्तु पूर्वोक्त कार्यो' के श्र्थ घड़ी नहीं है 
किन्तु घड़ी एक प्रकार का समयमापक यन्त्र है। जो नियत 
समय पर काये फरता है और अपना समय व्यथे नहीं 
खोता उसको घड़ी रखना उचित है अन्य को नहीं । अरतु 
जो ननुष्य निकम्मा बैठा रददता है वद्दी तुरुष दुराचारी, 
अलसी ओर महापापी होता है और जो सवेदा समय- 
विभाग करके स्वकार्यों में लगे रहते हैं वे ही पुरुष उद्योगी, 
सुशील, ज्ञानबान्‌, सदाचारी, परोपकारी, उदार, दयालु, 
विद्वान्‌ तथा बुद्धिमान होते हैं ।एतदयथ प्रत्येक मनष्य को 
अपना समय विभाग फरके से काय नियत समय पर 
करने योग्य हैं, यह अनेक ग्रन्थकारों ने सबे मनष्यों के 
लिये एकसा द्वी समयविभाग किया है । किन्तु सब मनष्यों 
के लिये एकसा समयविभाग नहीं हो सकता क्योंकि जेसे 
एक बाबू है उसका समय १० बजे से ७ बजे तक जीवि- 
काथे जाता है, दूसरे बाबू का १० बजे से ६ बजे तक, 
तीसरे का ८ बजे से ८ बजे तक, एवं अन्य किसी का १२ 
बजे से ३ बजे तक द्वी समय जीविका में जाता है, अतः 
जीविकाभेद व व्यक्तिभेदादि से सब मनुष्यों का समय- 
विभाग एकसदश नहीं होसकता | परन्तु जीविकातिरिक्त 

समय का विभाग बन सके तो ऐसे करे-- 

ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः । 
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शरीरचिन्तां निवेत्य कृतशोचविधिस्ततः ॥ १ ॥ 
ध्रष्ठटां गह ० स्‌० श्र० २॥। 
मनुष्य को अपनी आयु के रक्षणाथं नियत समय 
प्रात:काल में शयन से उठना चाद्दिये ओर फिर मलमृत्रादि 
परित्यागरूप शारीरिक क्रिया से निवृत्त द्वोकर दैनिक कार्यों" 
में प्रवृत्त होवे । 
कितनेक मनुष्य आलस्य के वश द्दोकर मल-मृत्रादि 
के वेग को रोक लेते हैं। परन्तु मल-मत्रादि के रोकने से 
बड़ी द्वानि होतो है, इसी हेतु से चरक में लिखा है कि:-- 
न वेगान्धारयेद्वीमान्‌ जातान्‌ मूत्रपुरीषयो: ॥१॥ 
चरकसू० अ० ७ । 
मृत्र ओर मल के वेग को कभी न रोके क्‍योंकि मूत्र 
के रोकने से:--- 
वस्तिमेहनयोः शूल॑ मृत्रकुच्छः शिरोरुजा । 
विरामो वडक्षणानाहः स्थाल्लिड्ठ मृत्रनिग्रहे ॥१॥ 
च० सू० अ० ७। 
मूत्र के निरोध से मूत्राशय में ओर गुद्य निद्रय में शूल् 
होता है तथा मूत्रकच्छ, शिगोरोग ब पेंडू आदि स्थानों में 
अनेक रोग होते हैं, तथा गुद्य न्द्रिय शिथिल द्वो जाती है, 
अतः मूत्र के वेग को न रोके, एवं मल के वेग को 
रोकने सेः-- 
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पक्‍वाशय शिरःशूलं वातवचोनिरोधनपघ्‌ । 
पिण्डिको द्वेष्टनाध्यानं पुरीषे स्याहिधारिते ॥१॥ 
चटठ सू० छा८० ७] 


पक्काशय ९ मेदे ) में व मस्तक में शूल चलतो है ओर 
अपान वायु का तथा मल का निरोध दोजाता है और पीठ 
में दरद व द्वस्तपादादि अवयवबों की सन्धि में रोग होता 
है, फिम्बहुना जितने रोग हैं उन सब रोगों की उत्पत्ति मल 
के रुकने से ही होती है, इसलिये मनुष्य को मल की शुद्धि 
करने का प्रयत्न पूरा-पूरा रखना चाहिये, एवं छींक, उवासी, 
हिचकी, डकार, अपानवायु आदि के वेगों को भी न रोकना 
चाहिये, मलमूत्र परित्याग करके हस्तपादादि अबयवों को 
शुद्ध करे यदि शुद्ध साबुन होय तो मृत्तिका से हाथ धोकर 
पुनः साबुन से खूब साफ़ द्वाथ धोवे और साबुन न द्वोय तो 
केवल म्त्तिका से द्वाथ धोकर शुद्ध कृपोदक के शदृ॒श 
निवाये जल से कुल्ले करे अति शीतल जल से, अथवा 
अत्युष्ण जल से कुल्ले करने से दांत जल्दी गिरते हैं अतः 
इससे बचे, कुल्ले करके पुनः फिटकड़ी, कोयला, काली- 
मिरच, कपूर, द्वीरीकसी ओर लूण इनको अनुमान से 
पीसकर दांतों का मंजन करे पुनः बबूल को ( कीकड़ ) 
नींब करंजादि उत्तम वृक्षों का कोमल ऋजु दांतन लेकर 
मसूड़ों को बचाकर एक-एक दांत पर दलके द्वाथ से संघषेण 


# गृहस्थाअ्रम प्रकरशम्‌ +£ २४७ 


करे, दन्‍्तधावन करके उसको चीर कर जिह्ला साफ़ करे इस 
दन्‍्तधावन के करने से:-- 
निहन्ति गन्धवेरस्यं जिह वादन्तास्यजं मलम्‌। 
निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दनतविशोधनम्‌ ॥ 
च० सू० आअ० ५। 

मुख की दुगन्धि आर दांतों का, मुख का, व जीभ का 
मेल दूर होजाता है तथा मुख का जायका ( स्वांद ) भी 
ठीक हो जाता है ओर भोजन में रुचि बढ़ती है । जो लोग 
दांतन नहीं करते उनके मुख से इतनी दुगगन्धि आती है कि 
उनके पास कोई उत्तम पुरुष नहीं बेठ सकता तथा दांतन 
न करने से दांत बहुत जल्दी गिरते है, एवं और भी अनेक 
हानियें होती हैं। इसलिये दनन्‍्तधावन अवश्य करना चाहिये, 
दन्‍्तधावनानन्तर नेत्रों को धोवे । यदि नेत्र में रोग द्दोय तो 
आंवलों को मिट्टी के कोरे कुलड़े में शीतल जल म॑ ४ प्रहर 
रात भिगोकर उन को हलके द्वाथ से मसल के जल को 
छानकर उससे आँखें धोवे पुनः ( शरीरमज्जन ) उबटन 
करना चाहियेः-- 
दोगन्ध्यं गौरव तन्द्राइ एड्मलमरोचकम्‌ | 
स्वेदं बीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमाजेनम_ ॥ 


चर० सू० ध्र८ ५) 
उबटन (पीठी) से शरीर की दुर्गन्धि, भारीपन, सुस्ती, 


श्ड्८ # पुरुषार्थे प्रकाश: # 


खाज मैल पसीना तथा कुरूपतादि का नाश द्वोता है, अतः 
प्रतिदिन प्रतिसप्ताह अथवा मास में एक बार तो शरीर के 
उबटन अवश्य ही लगावे तदनन्तर तेल मदन फरे, तेल 
लगाने से अनेक प्रकार के लाभ हैं:-- 
स्नेहाभ्यड्राद्यया कुम्भश्चम स्नेहविमदनात्‌ । 
भवतयुपाड्रादक्षश्व दृढ़) क्लेशसहो यथा ॥ 
तथा शरीरममभ्यड्भा हृदढ़' सुतृवक्‌ प्रजायते ॥ 
जैसे तेल के लगाने से घड़ा; चमड़ा तथा उपाज़ों से 
रथ का धुरा मज़बूत ( दृढ़ ) द्वोता है ऐसे द्वी तेल के लगाने 
से शरीर दृढ़ ओर सुन्दर, व शीत वायु तथा शीत जल 
शरीर को बाधा नहों कर सकता, इसो प्रकार थकाबट 
आदि भी नहीं सता सकती, एवं कसरत ( व्यायाम ) करने 
बाला तो .खूब तेल की मालिस करे । जब तेल शरीर में रम 
जाय तदनन्तर स्नान करे:-- 
पतित्र हृष्यमायुष्यं श्रमस्तेदमलापहम । 
शरीरबल सन्धानं स्नानमोजस्करं परम्‌ ॥ 
च्‌०ठ सृ्‌० अ«्५।] 
स्नान करने से शरीर पवित्र दोजाता है, शरीर में वीये 
की तथा आयु की वृद्धि होती है ओर थकावट, पसीना व 
मैल का नाश करनेवाला है तथा बल ओर तेज़ का बढ़ाने- 
वाला है, इसलिये स्नान मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिये । 
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सस्‍्तान करने से अनेक लाभ हैं जेसे स्नान न करने से शरीर 
के छिद्र मल्न से पुरित होकर मुंद जाते हैं। पुनः उनसे शरीर 
की भाफ़ बाहिर नहीं निकलने से व शरीर के मल लगा 
रहने से, व पसीने आदि को दुगेन्धि से अनेक रोग होते 
हैं ओर स्नान करने से वे सब रोग नष्ट हो जाते हैं । अत: 
निबल मनुष्य गुन गुने जल से ओर सबल मनुष्य ठण्डे 
जल से स्नान करे तो गुणकारक है। परन्तु मस्तक शीतल # 
जल से द्टो धोना धाहिये, उष्ण से कभी नहीं । स्नान करके 
शुद्ध वस्र से शरीर को पॉछे। पुनः शुद्ध बस्र को धारण करे। 

मलीन दुगन्धित बस्त्र के धारण करने से भी अनेक रोग 
दवोते हैं । इसलिये सवेदा शुद्ध वस्त्र रक्खे, एवं किद्ित्‌ 

सुगन्धि का सेवन भी करे यदि केश रकखे तो बहुत साफ़ 
रखने चाहिये' ! इसी प्रकार जूने मज़बूत ओर नमे रखने 

चाहिये । छाता, लकड़ी भो अवश्य रक्खे, स्नानादि व्यवद्दार 

से निवृत्त होकर श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाये स्थामी 

दयानन्द सररवती जो उद्धृत पंचमहायज्ञविधि के अनुसार 

संध्यावन्दन अग्निद्दोत्रादि करे। तत्पश्चात्‌ व्यायाम करे। 

व्यायाम के फल व्यायाम करनेवालों को अनुभवसिद्ध हैं 

ओर वेचद्यक के ग्रन्थों में भी इसके बहुत से लाभ बततलाये 

हैं जेसे:-- 





7£ उच्णेन शिरस: स्नानमहित चत्तुष: सदा | शीतेन शिरसः 
स्नान चक्तष्यमिति निदिशेत्‌ सुआ० चि० झअ० २४ । 
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शरीरायासजनन कमे व्यायामसंज्ञितम्‌ # | 


तत्कृत्वा तु सुखं देह विमृदनीयाच्च समन्‍्ततः ।। 
सुश्र० चि० अ० २४। 

जिससे शरीर के सब अज्ञों को श्रम ( मिददनत ) होवे 
उस कमे को व्यायाम कद्दते हैं । व्यायाम करके कुछ काल 
विश्राम लेकर फिर तेल की मालिश करे। यदि स्नान न 
किया दहोय तो, ओर स्नान कर लिया द्वोय तो तेल न 
लगावे क्‍योंकि तेल से कपड़े बिगड़ने का भय है। इससे यदि 
उचित ज्ञात द्वो तो स्नान से पूष ही तेल की मालिश करनी 
चाहिये, अस्तु इस व्यायाम से मनुष्य को अनेक लाभ 
प्राप्त होते हैं जेसे:- 
शरीरोपचयः कान्तिगात्राणां सुविभक्तता | 
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाधवं मृजा ॥ 
श्रमक्लमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता ॥ 


आरोग्यं चापि परम व्यायामादूपजायते । 
स॒श्रु० चि० आअ० २४। 
व्यायाम से शरीर के दस्त पदादि अवबयकवों को पुष्टि, 
# शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैय्यार्था बवद्धिनौ । देशव्याथाम- 
संख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ । ल्ाघवं कर्मसामर्थ्य' स्थैस्ये' 


कू शसहिष्णुता । दोषक्षयो ग्निदृद्धिर्ध व्यायामादुपजायते ॥ 
प्‌ सू० झा -७।| 
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स्वरूप-मत्ता, अज्गों की सुघड़ता, पाचनशक्ति की वृद्धि, 
अलस्य का अभाव, स्थिरता, इलकापन, शरीरशुद्धि, 
अनेक श्रम, प्यास, गर्मी, शीत के सहन करने की 
शक्ति और शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर 
नीरोग रद्दता है, एवं:-- 

न च व्यायामिनं मत्येमदेयन्त्यरयों भयात्‌ । 

न चेनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति ॥ 

स्थिरीभवति मांसश्व व्यायामामिरतस्य च | 

व्याधयो नोपसपन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा इब ॥ 

वयोरूपगुण हीनमपि कुय्यात्सुद्श नम्‌ । 

सुश्र० चि० अ० २४। 
व्यायाम करनेवाले को हर एक आदमी से भय कम 

होता है ओर शीघ्र ( जल्दी ) वृद्धाबस्था ( बुढ़ापा ) नहीं 
आती और व्यायाम करनेवाले का मांस कठोर द्दो जाता 
है। रोग उससे ऐसे डरते हैं जैसे सिंह से म्रग डरा करते हैं 
आर व्यायाम कुरूपवान व वृद्ध मनुष्य को भी दशनीय 
बना देता है तथा:-- 


व्यायाम कुब तो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम । 


विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषिं परिषच्यते ॥ 
सुश्र० चि० अ० २४। 
जो मनुष्य सबेदा व्यायाम ( कसरत ) करता है उसके 
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कथ्ा-पका सब तरद का खाया हुआ अन्न ( भोजन ) पच 
जाता है ओर उसको अजीण होने पर भी ज्वारादि रोग 
नहीं होते, इसलिये:-- 
सर्वेष्ठतुष्वहरह! पुम्भिरात्महितैषिभिः। 
बलस्यार्दून कक्तंव्यो व्यायामो हन्त्यतोज्न्यथा ।। 
अपने आत्मा का हित चाहनेवाले मनुष्यों को उचित 
है कि सवे ऋतुओं में अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम 
करें। अथोत्‌ १०० दण्ड के निकालने की शक्ति द्वोय तो ५० 
दण्ड निकालें । बला का लक्षण ऐसा किया है किः-- 
हृदि स्थोनस्थितो वायुयेदा वकत्र प्रप्यते । 
व्यायाम कुबतो जन्तोस्तदृबलादंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
सुश्र० चि० आ० २४ । 
जब व्यायाम करते करते ज़ोर से मुख से श्वास निक- 
लने लगे तब व्यायाम करना बन्द करदे | नहीं तोी अधिक 
व्यायाम करने से भी अनेक रोग द्वोजाते हैं, एवं व्यायाम 
के करने से बहुत से लाभ द्वोते हैं। ऐसे द्वी व्मायाम के न 
करने से बहुत सी द्वानियें भी होती हैं जेसे:-- 
दिवास्वप्नाव्यायामालस्यभसक्त॑ पुरुष॑ जानौयात्‌ । 
प्रभेही भविष्यतीति ॥ सु० नि० अ० ६। 
जो दिन में सोता है व्यायाम नहीं करता ओर आल- 
स्यवश होकर पड़ा रहता है बह मनुष्य अवश्य प्रमेद्दी 
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होगा, अर्थात्‌ धातुक्तीण रोग उसके अब श्य होगा । इसलिये 
मनुष्यों की उचित है कि प्रतिदिन व्यायाम करें, एवं यदि 
सृष्टिक्रम से देखा जाय तो भो व्यायाम करने की आवशए- 
यकता ज्ञात द्वोती है। जेसे अनेक मनुष्य कुरसी पर वा 
भूमि पर बेठे हुए अपने पेर हिलाया करते हैं इसका यहद्दी 
कारण है कि उनके मेटर ( क्रियाजनकतन्तु ) किंवा शरीर 
के हस्तपादादि अवयव व्यायाम करना चाहते हैं. परन्तु वे 
आलस्य वा मूखता से भ्रमणादि व्यायाम नहीं फरते और 
पादादि के हिलानेरूप वृथा चेष्टा को करते हैं जिसका कि मनु- 
स्मृति # में निषेध किया है, यदि वे कसरत करें तो पैर 
हिलाने को उनको आवश्यकता कदापि न हो। जैसे किसान 
मजूर आदि मनुष्य शारीरिक परिश्रम फरते रहते हैं. इस- 
लिए उनको पैर द्विलानेरूप कुचेष्टा करने की आवश्यकता 
नहीं द्वोती । जो मनुष्य बेठे-बेठे पेर दिलाया करते हैं वा 
द्वार्थों से अन्यान्य चेष्टायें करते हैं उनसे शारीरिक काम 
लिया जाय, तो पुनः थे ऐसी चेष्टायें कदापि न करेंगे। इस 
सश्टिक्म से भी व्यायाम करने की आवश्यफता सुस्पष्ट 
ज्ञात होती है। व्यायाम अर्थात्‌ कसरत बहुत प्रकार की 
होती है। जैसे दण्ड, बैठक, कुसती ( मल्ल युद्ध ) मुदूगक 
द्िलाना, क्रिकेट खेलना, कवड़ी खेलना, दोड़ना, फिरना, 


# न कुर्वात ब्रथाचेष्टां न वाय्येअक्षिना पिवेत । भोश्संगे 
भक्षयेद्धचयात्ञ॒जातु स्यात्‌ कुतृहक्को ॥ ९३ ॥ मनु० ह० ४ 
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भार उठाकर इधर-उधर फेंकना आदि, ये सब कसरत 
ध्रच्छी हैं। परन्तु छोटे लड़कों फे लिये दोड़ना-कूदना क्रिकेट 
खेलना बराबर की अवस्था वाले से कुस्ती करना आदि 
कसरत अच्छी हैं । बृद्धा पुरुष के लिये केबल फिरना ही 
उत्तम है ओर युधा पुरुष के लिये सब कसरतें उत्तम हैं। 
परन्तु शिर% से भार उठाना सब मनुष्यों के लिये मद्दा- 
हानिकारक है। जो-जो व्यायाम जिस-जिस के लिये कह्दा 
है वह-वह उस-उस के लिये उत्तम है। परन्तु भ्रमण 
करना अथात्‌ फिरना तो सब व्यायामों से उत्तमोत्तम है, 
जिस मनुष्य का स्थुल शरीर हो, उसको कम-से-कम ५ माइल 
अर अधिक से अधिक १० माइल फिरना चादिये। यदि 
स्थुल शरीरवाला पुरुष ८ मील नित्य फिरा करे, तो उसका 
शरीर अपने काबू से बाहिर नहीं हो सकता, जो लोग सूखा 
( शुष्क ) अन्न खाते हैं उनके लिये तो थोड़ी-सी कसरत 
ही बहुत है। परन्तु जो उत्तम सच्चिकण भोजन करते हैं 
उनके लिये अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। 
एवं बैठने का फाम करनेवालों को भी अधिक व्यायाम 
करना चाहिये और जो पुरुष खेती मजूरी आदि करते हैं, 
'उनको व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कसरत 
करते हैं वे किसी फसरत को करें। परन्तु प्रथम थोड़ी 
करें, पुनः शनै: शनै: कसरत बढ़ाता जाय, जिससे द्वानि न 


#न भार शिरसा बद्देत । २६छुक्र० झ० २ 
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होय, तथा कसरत करने से पसीना आजाने पर शीतोदक 
व शीत वायु से शरीर को बचावें, मुख्यतर शीत काल में 
तथा जुकाम ( श्लेष्म ) काश श्वास ( त्रंकाइटिस ) वमन 
बिरेचन पेचिस आदि रोगों के होने पर व भोजन आदि के 
करने पर मी व्यायाम न करे एवं अन्यान्य व्यायाम करने 
के नियम देश काल स्वभाव बलादिकों का विचार करके 
व्यायोम करना चाहिये। व्यायामानन्तर पसीने के सूख 
जाने पर स्वस्थ होजाय तब अन्यान्य आवश्यक कार्यों को 
करे । यह भोजन मनुष्य का जीवनाधार हैं-- 
विधिविहितमन्रपानं प्राणिनां प्राण- 
संज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशलाः । 
प्रत्यक्षफलदश नात्त दिन्धनाहुध्यन्तराग्ने! स्थिति! ॥ 
चरक सू० सथा० आ० २७। 
जैसे अन्न जल के खाने-पीने का विधान किया है वह्द 
अन्न-जल प्रार्सो का प्राण है। जैसे शरीर का आधार प्राण 
है ऐसे दह्वी प्राणों का आधार अन्न है।यह बेय लोग 
कह्दते हैं। यह वैद्यों का कथन “बाबावाक्यं प्रमाणं” के 
सरृश नहीं है। किन्तु इसका प्रत्यक्ष फल दिखाई पड़ता है। 
जैसे ईंधन होता है, तभी तक अग्नि जलती रहती है। ऐसे 
ही जबतक आद्टाररूप इंधन शरीर में रहता है तभी तक 
जठराग्नि भो जलती रहती है ओर आद्दार के नष्ट द्वोते दी 
जठराग्नि भी न० द्वोजाती है। पुन: प्राणी मर जाता है, 


२३६ # पुरुषार्थ प्रकाशः +६ 


इस विषय में विशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि यद्द प्राणीमात्र को अ्नुभव-सिद्ध है। जो आद्वार 
मनुष्य का प्राणाधार है बह्द केसा होना चाहिये, इसकी 
आर मनुष्यों का बहुत द्वी कम ध्यान है। यद्द बड़े आर्चय्ये 
की बात है । मनुष्यमात्र का जीवन ( आयु ) भोजन पर 
निभेर होने से मनुष्य को उत्तमाधम आद्वार का परिक्षान 
अवश्य कत्तेठ्य है। मनुष्यों को यह वार्त्ता अवश्य ध्यान में 
रखनी योग्य है कि जैसा प्राणी भोजन करते हैं बैसा दो 
प्राणी में बल, बुद्धि, बीय्य॑ पराक्रम उसप्न द्वोते हैं। जैसे 
पञ्चाबी राजपूत व पुरबिण आदि ( गोधूम ) गेहूँ उड़द 
आदि खाते हैं ओर बद्भाली, द्रावड़ी, दक्षिणो, गुजराती 
दाल भात आदि खाते हैं | इनकी परस्पर तुलना करने से 
स्पष्ठ ज्ञात द्वोता है कि जो-गेहूँ आदि गरिष्ठ पदार्थो' को 
खाते हैं वे बलिप्ठ शूरवीर ओर साहसी हैं ओर जो दाल- 
भातादि ( लघु ) इलके पदार्थों को खाते हैं वे कायर भय- 
भीत ( बुजदिल ) और निबल हैं। दूर जाने की कुछ 
आवश्यकता नहीं । एक द्वी दक्षिण प्रान्त में देखिये, ब्राह्म- 
णादि उच्चवर्ण के लोग भातादि ओर मरहटे लोग रोटी 
शआ्रादि खाते हैं । उन दोनों के बल ओर साहस में बड़ा 
भारी अन्तर है। जिस अन्न में ( सत्त्व ) सत न्यून द्वो 
शोर ( बुस ) छिलके अधिक द्वों। उस अन्न में खाने से 
बल कम द्ोता है ओर ( पकक्‍्वाशय ) आओओोमरी बढ़ जाती 
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है ओर पेट बड़ा हो जाता है तथा इलके श्रश्न के खाने 
से ( पक्वाशय ) मेदा निबल द्वोजाता है। पनः बह घृत, 
दुग्ध, मलाई, मक्खन आदि गरिश्ठ पदार्थो' को पचा नहीं 
सकता, हलके पदाथथ के भक्षण करने से शरीर के सब अब- 
यव॒ शिथिल ओर निबंल द्वोते हैं क्योंकि जो आहार प्राणी 
खाता है वह पकाशयादि स्थानों में परिपक्त होके उसका रस 
ओर छिलके प्रथक-प्रथक्‌ होकर रस से रुधिर मांस (मेद) 
चरबी ( अस्थि ) हड़ी मज्जा ( बोनसिक्रेशन ) और वीय्ये 
बनते हैं ओर हलके आद्वार के परमाणुओं का [भ्राश्लेश] 
परस्पर मिलान होकर वे [ घन ] गाइड्त्व को प्राप्त नहीं 
होते । जो गुरु पदार्थ होते हैं, वे द्वी घन होते हैं श्रथांत्‌ गुरु 
पदार्थ हो आपस में मिल कर ठोस होते हैं हलके नहीं । 
जैसे ताँता, चाँदो, सोना, लोहा आदि के परमाणु गुरु 
होने से वे आस में मिल कर [ घन ] ठोस होते हैं वैसे 
घास फूस के परमाणु नहीं । इसी प्रकार जो गेहूँ, चणे, म।ष 
( उड़द ) घृत, दुग्ध, मक्खन, मलाई आदि फे परमार 
गुरु होने से शरीरावयब-रूप परिणाम को प्राप्त होके पर- 
स्पर मिल्ष कर अधिक ठोस [ कठोर ] द्ोते हैं ऐसे भात 
छाछ ( तक्र ) आदि इलके अन्न रस के परमाणु नहीं दोते 
एवं जो पदार्थ [कठोर ] कड़ा द्वोता है वद्दी प्रोढ़ मज़बूत 
दोता है। ओर जो मज़बूत द्वोता है बद्दी अधिक फाल तक 
रहता है जैसे काछठ के मुकाबले पर लोह । अरतु देश काल 
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व्यक्ति भेद से भोजन में बड़ी द्वदी विचित्रता है। जैसे जो 
भोजन शीतकाल व शीतप्रधान देश में आरोग्य का हेतु 
है वही भोजन उष्ण काल व उष्णप्रधान देश में रोगकारक 
है। ऐसे ह्टी जो भोजन पित्त प्रकतिवाले के अनुकूल है वही 
कफ़ वात प्रकृतिवाले के प्रतिकूल है, एवं अन्यान्य व्यवस्था 
भी जानो । कफ वातादि शारीरिक प्रकृति से अतिरिक्त 
मानसिक प्रकृति के भेद से भी आद्यारवैचिह्रय होता है। 
जैसे एक को हींग का बधार लगा हुआ शाक प्रियकर 
होता है, परन्तु वद्दी शाक द्वितोय को अभ्रिय द्ोता है ऐसे 
ही अन्यान्य पदार्थों की व्यवस्था भी जानो । इस पूर्बोक्त 
लेख से यददट सिद्ध होता है कि देश काल ओर मनुष्य को 
प्रकृति, प्रवृत्ति व अवस्थाविशेष के अनुसार आह्वार सुखप्रद 
होता है। यद्यपि विशेष दशा में देश काल अवस्था प्रकृति 
प्रवृत्ति के अनुसार द्वी प्रत्येक पदार्थ सब को द्वितकारक 
होते हैं तथापि सामान्यतः-- 
भक्ष्या; क्षीरक्धता बलया हृष्या हृथा; सुगन्धिनः । 
अदाहिनः पुष्टिकरा दीपना; पित्तनाशनाः ॥ 
सुश्रु० सू० अ० ४६। 
ऐसा भोजन सब फो द्वितकारक है जो दूध का बना 
हो, बलकारक हो, प्रिय हो, सुगन्धियुक्त हो, दाह का 
करनेवाला न हो, ओर पुष्टि का करनेबाला द्वो, क्रान्ति- 
कारक दो, पित्त-नाशक द्वो। सामान्यतः ऐसे पदाथे घृन, 
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दुग्ध, शकरा, गोधूम, माष आदि हैं | इन पदार्था को अच्छी 
प्रकार से शोधन करा के सम्यक्‌ पक्त करा कर जब ये 
अति उष्ण भी न हों ओर न शोत दी हूं तब उत्तम प्रदेश 
में नियत समय पर इनका सेवन करे। जिस भोजन से 
मनुष्य का पोषण ठीक ठीक हो वह्द भोजन करना चाहिये। 
वैद्यक ग्रन्थों से सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के पोषण के 
लिये चार पदार्थो' की आवश्यकता है, ( सत्त्व ) मैदा गेहूँ 
आदि, ( द्रव ) पतलापन दुग्धादि, ( मिष्ट ) शकरा आदि 
(स्रिग्थ ) चिकना घृतादि; इन पदार्था से द्वी मनुष्य का 
पालन पोषण यथावत्‌ होता है। अतः इन का सेवन अवश्य 
करे । यदि मिल्न सके तो कम से कम आध पाव घो आघ 
पाव मीठा, एक सेर दूध ओर आटा जितना खा सके उतना 
खावे, एवं दाल व एक दो शाक भो अवश्य ही खावे । 
अनेक मनुष्य पेट भरकर अन्न इसलिये नहीं खाते कि 
हम रोगी हो जायँगे। परन्तु यह उनकी भूल है। जितनी भूख 
उत्तना अवश्य ही खाय । पेट-भर खाने से मनुष्य नीरोग 
रहता है ओर कम खाने से द्वी रोगी द्वो जाता है, यह 
वैद्यक का सिद्धान्त है। मनुष्य को जिस पदार्थ पर अधिक 
रुचि हो वह पदाथे अवश्य द्वी खाते । परन्तु द्वानिकारक+ 
नद्ठो ओर नित्य एक अन्न वा एक शाक ही न खाय किन्तु:- 


४ भोजन तृणकेशादिजुश्मुप्णीकृतं पुन: | शाकावरात्न भूयिषं 
उत्युष्ण सब त्यजेत्‌ ॥ ३६॥ भ्रष्टंगहद्यसू० झ० ८। 
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एकधान्यमेकदेश मेकवस्त्रं च वजयेत्‌ ॥५८॥ 
गो० ग्रह्मस० प्र० ३ कां २। 
प्रति दिन अदल-बदल कर अन्न शाकादि खाया करे, 
एवं:--भोजन में निम्नलिखित नियर्मों का ध्यान रखना 
चाहिये जैसेः-- 
उष्णं स्तिग्धं मात्रावत्‌ जीणें वीय्यांविरुद्यम । इष्ट 
देशे इष्टसवोंपकरणं नातिद्रतं नातिविलम्बितं अजल्पन्‌ 


अहसन तन्मना भ्रुल्लीत आत्मानमभि समीक्ष्य सम्यक । 
चर० चि० अ० १। 
भोजन गरम, सचिकरण हो | अनुमान से अधिक न 
हो ओर शरीर के रुधिरादि का बिगाड़नेवाला न हो तथा 
घृत, दूध, दह्दी, शाक, कढ़ी आदि उपकरणों के सहित हो, 
एवं भोजन करने का स्थान उत्तम स्वच्छ पवित्र हो, जैसा 
सुश्रत में लिखा है कि: -- 
भोक्तारं विजने रम्ये निःस्वान्ते शुभे शुचो । 
सुगन्धिपृष्परचिते समे देशेड्थ भोजयेत्‌ ॥ 
सुश्न० सू० अ० ४६ | 
भोजन-स्थान एकान्त में हो, जहाँ पर बहुत से मनष्य न 
आंते जाते हों ओर जिस में रेता, धूली, धास, फूल आदि 
उड़ कर न जाते हों, मेला कुचैला न हो, चित्र विचित्र 
सुगन्धित पदार्था' से सब्मित (शड्जारित) हो ओर पुष्पवाटि- 
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का आदि से सुन्दर निर्माण किया हुआ हो ऐसे शुद्ध 
स्थान में भोजन करना चाहिये; भोजन करते समय 
शीघ्रता व देर न करे तथा अधिक बोलना हेंसना भो 
न चाहिये, एवं किस पदाथे के खाने से मेरा शरीर नीरोग 
रहता है ओर किस अन्न के खाने से प्रकृति बिगड़ जाती 
है इसका विचार करके खावे तथा भोजन के पच जाने पर 
पुनः स्थिरवित्त होकर भोजन करे | परन्तु निषिद्ध अन्न 
को भक्षण न करे जैसे:-- 

अचोक्ष दुष्ठपुच्छिएं& पापाणतृणलोप्टवत | 

हिएं व्युपितमस्वादु पूति चान्न' विवजयेत्‌ ॥ 

चिरसिद्धं स्थिर शीतपन्नमुष्णीकृतं पुनः । 

अशान्तमुपदग्धश्व तथा स्वादु न लक्ष्यते ॥ 

सुश्र० स० अ० ४६। 
जो अन्न मलीन हो, जिसमें विषादि कुत्सित बस्तुयें 

मिली होवें, व कूठा होवे, जसमें पत्थर, घास, लोहादि 
मिले द्वोवें, जिसके खाने से मन उदास हो जावे, जो बापो हो, 
स्वादरहित हो, जिसको देखते द्वी मुख में से राल छूटती 
हो तथा जो बहुत दिन का पका हुआ कठोर दो, ठंढा दो, 
शीत होजाने पर फिर गरम किया गया हो, खाने पर 


#नोल्छिष्टंकस्पचिद्दूद्याज्नाद्याच्चेव तथान्तरा । न चेवात्यशनझकू 
कुर््पांत चोरिष्ुप्टः कचिद्बजेत्‌ ॥१६॥ मनु० झ० २। 
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जिसे पीड़ा हो ओर जो अधिक अग्नि से जल गया हो 
ऐसे अन्न को कभी भक्षण न करे, एवं:-- 
हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌- 
कालभोजी जितेन्द्रिय! । 
पश्यन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ 
बुद्धिमान विषमाशनादिति# || चर० नि० अ._ ६। 
भोजन में व्यतिक्रम द्वोने से बहुत से रोग द्वो जाते हैं। 
इसलिये मनुष्य हितकारक क्षुधा के अनुकूल अर्थात्‌ भूख 
से न्यूनाधिक ( कमती जियादां ) न हो ऐसे भोजन को 
ठोक समय पर करे । क्योंकि समय के व्यतिक्रम होने से 
बहुत-सी दवानियें होती हैं जैसे:-- 
अप्राप्तकाले भ्रुज्ञानः शरीरे हलधों नर! | 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति ॥ 
अतीतकाले श्रुज्ञानो वायुनोपहतेज्नले ! 
कृच्छाद्विपच्यते भ्रुक्त ट्वितीयश्च न काइशक्षति ॥ 
सुश्र० स० अ० ४६। 
शरोर स्वस्थ न हो ओर भूख लगने से प्रथम द्वी 
भोजन करने से मनुष्य बड़े दुःखों का अनुभव करता है। 


#हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्टतम्‌ । बहुस्तोकमकाले 
वा विद्वोयं विषमाशनम्‌ ॥ सुश्रु० खू० अ० ४६। 
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शरोर रोगग्रस्त हो जाता है अ्रथवा अकाल मृत्यु से मरता 
है। ऐसे क्धा के लगने पर भोजन न करने से भी जठरागिनि 
मन्द होजाती है । खाया हुआ अन्न बड़ी कठिनता से पचता 
है ओर दूसरी बार भोजन करने कौ रुचि नहीं रहती, एवं 
समय पर भोजन न करने से ओर भी बहुत-से उपद्रव द्ोते 
हैं। इसलिये भोजनादि सबे व्यवद्दार अपने अपने समय 
पर करने अति आवश्यक हैं, तथा ऋतु के सुन्दर फल 
अवश्य ही खावे जिसके खाने से रुधिर की शुद्धि ओर 
शरीर की पुष्टि ब रोगों की निवृत्ति। द्वोती है प्रन्थविस्तारभय 
से हम अधिक नहीं लिख सकते, इसका विशेष निर्णय 
बेद्य, हकीम तथा डॉक्टरों से कर ढों, अथवा आप स्वयं 
बैद्यक ग्रन्थों में देख लो, भोजन दक्षिण स्वर चलने पर करो 
ओर भोजन करने के १॥ घण्टा वा २ घण्टे पश्चात्‌ वाम 
स्वर चलते समय जलपान करो जेसा कि स्व॒रोदय में 
लिखा है वह स्वरोदय में देख लेना, तथा इस भोजन की 
विशेष व्यवस्था चरक बिमानस्थान अ० १ में व सुश्र सू० 
ध्मर० ४६ में देख लेना एवं इसी स्थान का २० अध्याय इस 
विषय में सम्बन्ध रखता है। अतः वह्द भी देख लो, वा सुन 
लो ओर इस योगसूत्र के अर्थ का भी अहर्निश स्मरण 
रक्‍खो कि:-- 

हेयम्‌# दुःखमनागतम्र ॥१६॥ पतं० यो० पा० २। 

# प्रद्चालनादेव पंकस्य दूरादरूपशंन वरम्‌। 
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जो दुःख नहीं आया है उस दुःख के आने से पहले 
उसको रोक लो ! मनुष्य बुद्धिमान्‌ बह्दी है जो प्रथम दी 
रोग फो नहीं होने देता | क्योंकि जब मनुष्य रोगग्रस्त हो- 
जाता है तब्र ही अशक्त होजाने से सभी कार्यो से हाथ 
धो बेठता है। उससे बड़ी हानियाँ होती हैं प्रथम तो उसको 
घोर दु:ख होता है, द्वितीय बीमारी की दशा में उसको 
अपना शरीर अ्रप्रिय दःखदाई प्रतीत होने लगता है पुनः 
स्‍त्री, पुत्र धनादि पदार्था की तो क्‍या ही कथा है। घृतीय 
रोगनिवृत्त्यथ बेय हकीस डाक्टरों की आराधना ( खुशा- 
मद ) करनी पड़ती है ओर धन खच्े भी होता है उस पर 
भी अच्छा द्वो वा न हो कोई नहीं कह सकता, चतुरथे जब 
तक रोगग्रस्त रहता है उतने समय की जीविका की भी 
हानि होती है। पश्च म अन्यान्य सबे काय बन्द होजाते हैं । 
षष्ठ उसके पुत्रादि सब सम्बन्धियों को बड़ा भारी दुःर्त् 
दोता है। सप्तम शरीर रोगग्रस्त होने के पश्चात यथापूवे 
(जैसा पहिले था) बैसा नहीं होता। जेसे जेब घड़ी का पुरजा 
बिगड़ने से जेब-घड़ी बन्द होजाती है और फारीगर उन 
पुरजों फो सुधार कर पुनः चला लेता है। परन्तु जो पुरजे 
बिगड़ने के पूथे उत्तम थे बेसे फिर नहीों रहते ऐसे हो शरोर 
के पुरजों की व्यवस्था भो जानो । अपष्टम रोगो शरीर हो- 
जाने से मनुष्य शीघ्र मर जाता है | इसलिये जहाँ तक द्वो 
सके मनुष्य को रोग से बचना चाहिये, रोग से बचने 
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के कुछ साधन यहाँ पर वर्णन करते हैं, वे ये हैं १ 
मनुष्य के निवास का स्थान उत्तम हो, प्रत्येक मनुष्य के 
रहने के लिये ( प्रदेश ) ज़मीन कम से कम १२ फुट लम्बी 
ओर ८ फुट चौड़ी ओर १५ फुट ऊँचो होना उचित है 
झ्रौर उसके चारों ओर खिड़कियाँ होनी चाहियें, ताकि 
वायु आता जाता रहे यदि शीत-प्रधान देश में इस से अद्ध 
होगा तो भी कुछ हानि नहीं होगी परन्तु उष्ण देश में तो 
भवन ऐसा द्वी होना समुचित है, स्थान २ शुद्ध पवित्र रहना 
चाहिये दुगेन्धि सबंधा न रहने पावे, पाख्राने ब मोरियें 
बिलकुल साफ़ रहें, ३ ग्रह बहुत पास-पास न बनने चाहियें 
ओर गृह के अपग्रभाग में पुष्पवाटिका वृत्षादि भी रक्‍खे, 
४ यायु शुद्ध मिले, ६ वस्नर, शय्या, पात्र श्रादि सब शुद्ध 
रखने नाहियें ७ युक्ताह्र विह्दार अथात्‌ नियत समय पर 
सोना जो कि ६ घण्टे से कम न हो ओर ८ घणर्टे से 
अधिक न हो, जागना, काय करना वादि सब॒ व्यवहार 
नियमपूथक करे, ८ ब्रह्मचय्य से रहे ओर व्यायाम करे, ९ 
मादक द्रव्य व कुभोजन से बचे, १० दुष्टसंग और द्यत, 
व्यभिचार, मद्रपान आदि कुब्यसनों से खचे, ११ शरीर 
मध्यम रग्बना चाहिये जैसा सुश्रुत में कथन किया है कि:-- 


अत्यन्तगर्हितावेती सदा स्थृूलकृशो नरो । 
#बाक्षकों को ८ घण्टे से भ्धिक सोना योग्य है । 
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श्रेष्ठी मध्यशरीरस्तु कृशः स्थूल्ात्तु पूजितः ॥ 

सुश्र॒० सू० धअग्र०« ५ | 
जो ( अलिस थुल ) बहुत मोटा ओर ( श्रति कृश ) 
अधिक दुबला पतला थे दोनों उत्तम नहीं हैं क्योंकि जो 
बहुत मोटा द्ोता है वह चलने फिरने व अन्यान्य काम 
करने के योग्य नहीं द्ोता ओर जो बहुत दुबला द्वोता है 
वद्द नियल द्वोता है इस द्ेतु से नातिकृश नातिस्थूल शरीर 
रखना चाहिये वह युक्ताहार विहार व्यायामादि से होता 
है जेसा कुछ कद्द!ं गया है उससे विपरीत बर्त्ताव करनेवाले 
शहर के मनुष्यों को देखिए उनका चेहरा पीला व फीका, 
शरीर से दुबल, वीयेहीन, रोगग्रस्त ओर सुस्त होते हैं 
उनकी आयु भी कम द्वोती है, सन्‍्तान भी निकृष्ट होती हैं, 
सुख उनको नहीं ही होता, इसलिये पूर्वोक्त कथनानुसार 
हो, आहार, विहार, निद्रासन, स्थान, स्नान, यान, जल- 
पानादि व्यवहार करने योग्य हैं, ११ मन को स्थिर शोक 

क्रोधादि से रहित आनन्द में रखना चाहिये क्‍्योंकि:-- 


यस्मान्न# ऋते किश्वन कम क्रियते ॥ ३॥ 
यजु० अ० २४। 
इस मन के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते इसकी 


+#हस विषय को यजुवेद झ० ३४ में और ऋग्वेद श्र० ८ 
झा० १ सू० <८ में देखो । 
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स्थिरता के बिना मनुष्य शोकांकुल द्वोजाता है उसका परि- 
णाम यह द्वोता है कि:-- 
ये शोकमनुवत्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम | 
तेजश्न क्षयते तेषां न त्वं शोचितुमहसि ॥१२॥ 
शोकेनाभिप्रपन्नस्य भीविते चापि संशय! ।१३॥ 
बा० रा० कि० का स० ७। 
जेसा सुग्रीव ने रामचन्द्र महाराज को हाथ जोड़कर 
कट्टा कि जो शोकाकुल रहते हैं उनको सुख नहीं होता 
ओर उनके तेज का भी नाश होजाता है इसलिये तुम सीता- 
वियोग का शोक मत करो क्योंकि शोकाऊुल पुरुष के 
जीने में भी संशय है अर्थात्‌ शोक करनेवाला शीघ्र मर 
जाता है इसलिए शोक नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार 
क्रोध की भो व्यवस्था है। देखो हनुमान ने अपने-आपको 
कद्दा है कि: -- | 
क्र द्ध:& पाप॑ न कुय्योत्कः क्रद्धों हन्‍्यात्‌ गुरूनपि । 
क्र: परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहिचित्‌ । 
नाकायमरसिति क्र द्धस्य नावाच्यं जिद्यते क्वचित्‌। ५ 
बा० रा० सुन्द० कां स० ५५ । 


#झारमघातं गुहत्यागं धमहानि सुहद्ृधम | ज्ञानक्षोपकरः 
पुंसांकोपः कारयते भ किम्‌ ॥ पुरुषपरीक्षायाम्‌ । 
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ऐसा कौन मनुष्य है कि जो क्रोध में आकर पाप न 
करे, क्रोध आने पर पुरुष गुरु को भो मार डालता है, क्रोध 
से सज्जन पुरुष को भी दुबंचन कद्द देते हैं, क्रोध आने 
पर मनुष्य एक प्रकार का पागल बन जाता है और अनेक 
वाच्यावाच्य कहने लगता है, जिससे विद्वेप फेल कर शारी- 
रिक सानसिक तथा सामाजिक हानि होती है, अतः अनु- 
चित क्रोध का त्याग करना योग्य है, एवं:-- 
लोभात्क्रोप। & प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते । 
लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभ; पापस्य कारणम्‌ ।२७। 

हिं० मित्र० १॥ 

लोभ से ही काम, क्रोध, मोह उतपन्न होते हैं और 

लोभ से ही अ।नी अनेक द्वानि होता है | यह लोभ हू पाप 

का मूल है, एवं:-- 
पीत्ञा मोहमय्यी प्रमादमदिरामरन्मत्त मुतव॑ जगत्‌ | ७ । 
भत्‌ ० वै० । 

मोह सुरा के सहृश ऐसा प्रमाद करानेबाला है कि जो 

मोह में फस जाता है बह उन्मत्त होजाता है। तथाः -- 


3£ लोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिलाभ एव च । इ षक्रोधादि- 
जनको तल्ोभः पापसय फारणम्‌ ॥ को भात्‌ क्रोधः प्रभवति, क्रोधाद्‌ 
द्ोहः प्रवत्तते । द्रोहेण मरक याति शाल्लनज्ञोषपि विचक्षणः ॥ 

मासरं पितरं पुत्न॑ आतरं वा सुहत्त्मम | लोभाविष्टो नरो 
हन्ति स्वथामिनं वा सहोदरम्‌ ॥ भोज प्रग्न्ध | 
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संपोहात्स्मृतिनिश्रम! ६३ भ० आ० २। 

मोह से सब स्मृति नाश होजाने से मनुष्य में मनु- 
ध्यत्व नहीं रहता, इसलिए दुष्ट मोह का परित्याग करना 
योग्य है, इसी प्रकार अद्दक्लारादि अन्य सब मन के रोगों 
से शरीर की द्वानि होती है। देखो-- 
रेष्या भयक्रोधपरिक्षतेन लुब्धेन रुखदेन्यनिपीड़ितेन । 
प्रदेषपुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक परिणाममेति, 

सुश्र० सू० अ० ५६ | 

इसी प्रकार सुश्रत शारीरस्थान अ० में भो लिखा है 
इर्षा, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता, हेष इन सब से 
पुरुष को खाया हुआ अन्न ठीक नहीं पचता, अन्न 
के ठीक परिपक्व न होने से मनुष्य थोड़े द्दी दिन 
में संसार से बिदा द्वो जाता है, इसलिये इन सब 
दुव्येसनों से तथा दुग्येसनजन्य आगन्तुक & रोगों से 
बच के अपनी पूण आयु भोग करने का प्रयत्न करे, शर२रे, 
अनेक भोले मनुष्य यही जानते ओर मानते हैं कि आयु 
तो जितनी कपाल में लिख दी है उतनी ही होती है किन्तु 
घट बढ़ नहीं सकती परन्तु यह उनका कथन शारस्त्रविरुद्ध 
आर उनफो हानिकारक है; क्योंकि आयु बढ़ाने से बढ़ 
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#9आानेवाले रोगों से बचने का उपाय चरक सुूञ्रस्थान झ० 
८ तथा ११ में देखो, एवं सश्र॒विकि० स्था० झ० २४ में देखो । 
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सकती है घटाने से घट सकती है, देखो चरक में मृत्यु २ 
दो प्रकार का लिखा है एक तो अकाल मृत्यु और द्वितीय 
कालमत्यु है जेसे:-- 

यथा यानसमायुक्तो5क्षः प्रकृत्येबाक्षगुणेरुपेतः । 
सब गुणोपपन्नो वाह्मपानो यथाकालं स्वप्रमाणक्षया, 
देवावसानं गच्छेत । 

तथा5ध्यु; शरीरोपगत॑ प्रकृत्या यथावदुपचये- 
माणम्‌ । स्वप्रमाशक्षयादेव अवसानं गच्छति स 
मृत्यु; काले | यथा च्रस एवाक्षोउतिभाराधिष्ठित- 
त्वादिषमपथादपथादक्षचक्र भड्भाद्वाह्मवाहकदोपषाद- 
निर्मेक्षात्पय्येसनादनुपाड्रच्चान्तरा व्यसनमापथते | 

तथाउ्युरप्ययथाबलमारम्भादयथाग्पम्यवहरणा- 

द्विषमाभ्यव हरणाद्विषमशरीरन्यासादति मेथुनाद्सत्‌ 
संभ्रयादुदीणवेगजिनिग्रहमद्विधाय्ये # वेगागिधार- 
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कः इमांस्तु धारयेह् गान्‌ हितषी प्रेत्य चेह च | साहसानामश- 
सतामा सनोवाक्कायकर्मणास्‌ । क्ोभशोकभयक्रो धमा नवेगान्‌ 
विधारयेत्‌। पदरषस्यातिसाश्रस्य सूचकस्यानृतस्य च । वाक्यस्या 
कादायुक्तस्थ धारयेटरंगमुत्थितम्‌--देह प्रदृ्तियाँ काचित्‌ वत्तंते पर- 
पीढया, स्त्रीभोगस्तेयदिसाथा ससस्‍्यावेगान्‌ विधारगेत ॥ चर० 
सू० ह० ७ | 
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णाद भूतजिषास्न्युपतापादभिषातादाहारजिगर्ज्जना- 
चान्तरा व्यसनमापद्ते स मृत्युरकाले ॥ १ ॥ 
चर० बि० अ० ३ । 

जेसे एक गाड़ी फा अच्छा धुरा यदि ठोक चला जाय 
सो जितनी उस धुरै की मज़बूती होगी उतने समय तक वह 
चलेगा फिर टूटेगा, इसी प्रकार आयु भी जेसी शरीर 
की मज़बूती है उस के अनुसार ही रहेगा ओर पुनः नाश 
द्ोय तो यह फाल-मृत्यु है, परन्तु जेसे बही गाड़ी का धुरा 
गाड़ी में अधिक भार लादने से वा ऊटपटाह् मार्ग में चल 
के ऊँचे नीचे स्थान से अथवा चलानेवाले के प्रमाद से, 
मांग सो इधर उधर गढ़े आदि में गिर पड़ने से तथा और 
प्रकार की जो उसकी सम्हाल रक्‍्खी जाती है, वह न रखने 
से घुरा दूट जाता है ऐसे ही आयु भी शरीर के बल से 
बाहिर व्यवद्दार करने से व जितना भोजन जठटराग्नि को 
अपेक्षित है उतना न मित्नने से विष्म कुभोजन व असमय 
पर भोजन के न करने से शरीर को घिपरीत दशा में फसाने 
से अति मेथुन फरने से, दुष्ट मनुष्य के संसर्ग से, पृवो क्त 
वेगों के रोकने से ओर जिन वेगों फो धारण करना चाहिये 
उनके न धारण करने से, जलाग्िनि बायु आदि से, किंवा 
मनुष्य पशु पक्ती आदि से तथा विषाग्नि के ताप से किसी 
पदार्थविशेष के आधात से और लंघन उपवास के करने 
आदि से जो मनष्य की मृत्यु दोजाती है, इसको अकाल 


२७२ # पुशुषार्थ प्रकाशः # 


मृत्यु कहते हैं, यदि जिस प्रकार मनुष्य को संयम से रहने 
का बेद्यक ग्रन्थों में विधान किया है, उस प्रकार से रहै, किंवा 
योगाभ्यासादि करे तो मनुष्य फी आयु अवश्य ही बढ़ो 
ओर इससे विपरीत बर्ताव करने से आयु न्यून होती है, 
आयु का न्यूनाधिक होना शरीर की प्रोढ़ता दृढ़ता व शरीर 
के मिथ्या आहद्यार-विद्ारादि से बचाकर ठीक नियम में 
रखने पर निभेर है, कपांल में आयु लिखने आदि की बातें 
सब भिथ्या हैं बस पूर्बोक्त रीति से भोजनादि करके पुनः 
अणीविका के लिये जितने समय की आवश्यकता दो 
उतने समय को आजीबिका के अथे व्यय करे, तदनन्तर 
पुनः आवश्यक कार्य तथा भोजनादि को करके कुछ समय 
स्वसन्तान के रक्षण व शिक्षण के लिए लगावे पनः कुछ 
समय सावजनिक देशहित के काम में लगावे फिर कुछ 
समय विश्रान्ति व मनोरठ्जन व्यायामादि में व्यय करे, 
पनः कुछ ग्रहकाय्येविशेष हो उसको करके सायंकाल का 
भोजन करे, तदनन्तर कुछ पुस्तकावलोकनादि कार्यों में 
प्रवत्त द्वोवे, तदनन्तर शयन करे, निद्रा का समय भी रात्रि 
के दस बजे के समीप ही होना चाहिये, निद्रा करने को 
आवश्यकता मन॒ष्य को इसलिये है कि दिन-भर काये करने 
से मन॒ष्य के ज्ञानगनक व क्रियाजनक तन्‍्तु थक जाते हैं 
उनको विश्रान्ति देने के लिये शयन करना अत्यावश्यक है, 
यदि मनुष्य न सोये तो थोड़े द्वी दिनों में रोगग्रस्त होजाय, 


# शुइस्था श्रम प्रकरणम्‌ # २७३ 
' इसलिये मनुष्य को अवश्य द्वी सोना चाहिये परन्तु मनष्य 
८ घण्टे से अधिक और ५ घण्टे से फकम न सोबे। क्योंकि 
पुर्वोक्त समय से न्यूनाधिक सोने से भी बहुत से रोग 
उत्पन्न दोते हैं जेस :--- 
विक्रतिहिं दिवास्वप्नो नाम तत्र स्वपतामध्म; 
सवदोषप्रकोपश्च । तत्मकोपाच्च काशश्वासप्रति- 
श्यायशिरो गौरगाज्ञ मदारोचकज्वगराग्निदौबल्यानि 
भवजन्ति ॥ 
रात्राअपि जागरितगतां वगातपित्तनिमित्तास्त 

एजोपद्रवा मजन्ति । तस्मानन जाग्रयाद्रात्रो दिगाखप्न॑ 
च बजयेत्‌ ज्ञात्या दोष करावेतों बुध! खप्नं पित्त 
चरेत्‌ ॥ स॒ु० शा० अ० ४। 

दिन का सोना निश्चित विकार करता है और दिन में 
सोने में अधमे व रक्तादि सबे दोषों का प्रकोप भी होता है, 
ओर रक्तादि के प्रकोप (बिगड़ने) से खाँसो,श्वास, नाक से 
पानी का बहना ओर शिर भारी रहना, हस्तपादादि अच्ञों 
में पीड़ा होनी, किसी वस्तु पर रुचि न होनो शरीर में ज्वर 
(तप) का द्वोना, जठराग्नि का मन्द होना इत्यादि अनेक 
रोग द्विन के सोने से द्वोते हैं । ओर जो गत्रि में जगते हैं 
उनके भी वही पूर्वोक्त व्याधियें उत्पन्न द्वोती हैं, अतएत्र 
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पूर्वीक्त रोगों से बचने के लिए मनुष्य रात्रि में जागरण 
ओर दिवस में शयन कदापि न करें। रात्रि का जागना ओर 
दिन फा सोना ये दोनों ही रोगों के फरनेवाले हैं इसलिये 
बुद्धिमान सनुष्यों को नियम से शयन व जागरण करना 
चाहिये बहुत से निरुग्ममो मनुष्य दिन भर सोते रहते हैं 
ओर रात्रि में उल्लू की तरह इधर-उधर फिरा करने हैं, 
परन्तु बुद्धिमान को ऐसा फदापि न करना चाहिए। हाँ, 
किसी निमित्त विशेष से पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध करने से 
यदि शरीर आरोग्य होता हो तो करना उचित्त ही है, 
परन्तु निद्रा के व्यसन से दिन को सोने से अनेक हानिय 
होती हैं,यथा - 
अकाले5तिप्र सज्भाच्च न चर निद्रा निपेगिता । 
सुखायुषी पराकुय्योत्कालरात्रिरिगापरा ॥५४॥ 
ध्रष्टा० सू० अ० 

बेवक्त सोने से, अधिक सोने से ओर स्वेथा न सोने 
से मनुष्य के सुख व आयु का नाश द्वोता है। इसलिए:-- 
बुध! स्वप्न मितं चरेत्‌ | 

इस पृर्वोक्त सुश्रत के वचन को ध्यान में रखकर युक्ति- 
पूृवेक शयन जागरण करना चाहिये, यद्यपि शयन नाम 
सोने का है परन्तु यहाँ शयन शब्द से निद्रा का ग्रहण है 
,जिसका लक्षण यह है कि-- 
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यदा तु मनसि क्लान्ते कमांत्मानः क्लमान्विताः । 
विषयेभ्यो निवत्तन्ते तदा खपिति मानगा ॥ 


सुश्रटटी काडल्लनकृ० शा० अ० ४। 
जिस समय में मन और इन्द्रियों अपने-अपने काय्ये 
करते हुए थकित होकर थिषयों से निवृत्त होते हैं उसका 
नाम निद्रा अवस्था है, एवं योगशास्र में भी लिखा हैः-- 


अभागप्रत्ययालम्बनाहत्तिनिंद्रा | १? यो० पा० १ 

इन्द्रियादि के द्वारा किसी पदाथे का ज्ञान न द्वोना यद्दी 
निद्रा का स्वरूप है। निद्रा के समय पर निद्रा को करने से 
मनुष्य नोरोग रहता है, अतः युक्तिपूवक निद्रा का सेवन 
किया करें | हम पृ ज्िख आये हैं, कि मनुष्य का तृतीय 
कत्तव्य अपत्यसंगोपन है (अपने लडके लड़किश्रों का पालन 
करना) उस अपत्यसंगोपन का प्रारम्भ गर्भाधान % से ही 
होता है क्योंकि जिस वृक्ष का बीज अच्छा न हो व भूमि 
अच्छी कमाई हुई न दोय, व बोने की रीति को बोनेवाला 
न जानता हो तथा वह्द रीति जानने पर भी किसी निमित्त- 
विशेष से उस रीति के विरुद्ध बीज को बोये अथवा जिस 
समय में बीज बोना चाहिये उस समय में बीज न बोये 
एवं बीज बोने के पश्चात्‌ रक्षा न करने आदि से वह वृक्ष 
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>* और ही 


3£ शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्योष उत्कटः। प्रकृतिर्जायते 
तेम ससया मे लक्षण शजु ॥ १ ॥ स्‌० शारी८ झ० ४ 
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उत्तम नहीं होता। जब वृक्ष उत्पत्ति से द्वी बिगड़ा हुआ है, 
तो पुनः रक्षा करनेवाला उसकी कितनी ही रक्षा क्यों न 
करे, परन्तु वह वृक्ष उत्तम फलदायक नहीं हो सकता। ऐसे 
द्द यदि गर्भाधान से द्वी अपत्य का संगोपन न किया जाय 
तो उसका संगोपन ९ रक्षण ) नहीं हो सकता । इस कारण 
से प्रथम मनुष्यों को गर्भाधानसंस्कार के योग्य दम्पति का 
वय अवश्य जानना चाहिये, गर्भाधान संस्कार का वय कम- 
से-कम स्त्री-पुरु्षों के लिये यह है कि:-- 
प्रञ्वविंशे # ततो वर्ष पुमान नारी तु पोड़शे, 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ।! 
सुश्॒० सू० अब ६५ 
पुरुष पच्चीस वष का हो ओर सोलह बप की स्त्री हो 
इस अवस्था में दोनों का वीय्यें पक्क होने से इसी समय में 
उक्त संस्कार योग्य स्त्री पुरुष होते हैं । 
ऊनपोटशवषायामप्राप्त: पश्चविशतिम्‌ 
: यद्याधत्ते पुमान्‌ गभ कुक्षिस्थ! स विपद्यते । 
जातो या न चिर॑ जीवेज्जीवेद्ा दुबलेन्द्रियः । 


तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥२॥ 
सुश्र० शा० अ० ९० | 


# वर्ष :थ पतन्चाविशे नरः समन्वितबत्ः षोडशे नारी ॥ सु० 
टी० डल्खन कृ० । ह 
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सोलह ब्ष से पूव ख्री का और पच्चीस वर्ष से पूबे 
धुरुष का वीय्ये अ्पक दोने से गर्भाधान न करे। यदि 
अज्ञानवशात्‌ करेंगे, तो यद्दी दशा होगी कि वह गरभ गिर्र 
जायगा यदि दैवसंयोग से गर्भ न गिरा तो वह सन्‍्तान 
होते ही मर जायगा, यदि कुछ काल जीता भी रद्दा तो वह 
दुबलेन्द्रिय होगा इस कारण से धन्वन्तरिजी कहते हैं कि 
सोलह बष से न्‍्यून अवस्था की स्त्री और २५ बष से 
न्यूनावस्था का पुरुष गर्भाधान करने के योग्य नहीं दोते 
इसी प्रकार अष्टाड्रसंग्रह में भी लिखा है किः-- 


तस्यां पोदशवषायां पश्चविंशतिवषेः पुरुष) पुत्रा् प्रयतेव 
तदा हि तो प्राप्तवीयों वीय्योन्वितमपत्यं जनयतः । 
ऊनपश्चविं शतिवर्ष णोनषोड शत्रपा यामाहितो गभे: 
कुक्षिस्थएण विनाशमाप्नुयादस्पायुवलारोग्यविभवोया 
स्पादिकलेन्द्रियों ग । अष्टाह्नसंग्रह शारीरस्थान अ १ 


सोलह वर्ष की स्लरी ओर पन्चीस वध का पुरुष पुत्र के 
लिये यत्न करें वे दोनों बीयेवान्‌ होने से उनसे उत्पन्न 
हुआ सन्‍्तान भी वीयेबान होता है ओर यदि सोलह व 
से कम अवस्था की ल्री और २५ वष से कम अवस्था 
के पुरुष गर्भाधान में प्रवृत्त होंगे तो गर्भ गिर पड़ेगा यवि 


सन्‍्तान दो भी गया तो अल्पायु, दुबलेन्द्रिय, निबेल ओर 
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विभवरदित होगा, अतः सोलट्द बष से कम अवस्था की 
स्ली ओर पश्चीस बधे से न्यूनावस्था का पुरुष उक्त क्रिया 
में प्रवृत्त न होवें, जो फच्चा बीज हो ओर बुरी प्रथ्वी में 
लगाया जाय तो उस से बुरा वृक्ष और बुर द्वी फल दोता 
है ऐसे द्वी न्‍्यूनावस्था की स्लीरूप भूमि में न्यूनावस्था के 
पुरुष के अपक ( वीये ) रूप बीज से जो बालक रूप वृक्त 
होता है उसका फल भो बहुत ही बुरा ससार को हानि- 
कारक द्वोता है, इसलिये इन धन्वन्तरी आदि महानुभावों 
के बचन से विरुद्ध वर्ताव करने से वत्तेमान समय में जो इस 
मनुष्यजाति की दशा द्वो रद्दी है उसको देखिये । प्रतिशतक 
(फ्ों सैकड़ी) दस व बीस स्त्रियों का गर्भ न गिरता होगा, 
शेष स्त्रियों की यद्दी दशा है, गर्भ गिरने से ख्री का शरोर 
बिगड़ जाता है, तथा अनेक ख्त्रियें इस न्यूनावस्था में गर्भ 
धारण करने से मर जाती हैं, अनेक आजन्म रोगी द्वो 
जाती हैं, इसका परिणाम इस से भी अधिक भयद्भुर यदद 
दोता है कि जो उन से सन्‍्तान द्योती है वह भी रोगी और 
अल्पायु दरिद्र और अनेक कुलक्षणयुक्त होती है। इतना द्वी 
नहीं किन्तु इस कुसमय के गर्भाधान से मनुष्य जाति ही 
बिगड़ती चली जाती है यदि बिचार से देखिये तो ख़ियें- 
एक मनुष्यजाति का (मूष)साँचा है।जितना बड़ा ओर जिस 
प्रकार का साँचा होगा उतना ही बड़ा ओर उसी प्रकार 
का ढला हुआ पदार्थ भी होगा। सोलह बष से न्‍्यून अब- 
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स्था में ख्रीका गर्भाशय# छोटा द्वोने के कारण उसमें 
उत्पन्न होनेबाली सन्तति बड़े शरोर की केसे द्दो सकती है ९ 
इसी से छोटी ८ अ्रवस्था के गर्भाधान से छोटे ) क़द के 
मनुष्य द्वोते हैं यदि श्री बड़ी और पुरुष छोटा होगा तो 
भी संतति निकृष्ट होगी झर:-- 
अतिवालो हासम्पूणणसबधातुः स्रियो वजन. । 
उपतप्येत सहसा तड़ागमिव काजलम ॥ 
चरक चि० अ० २ 
पुरुष का वीय्ये अ्रधिक क्षय होकर उसका शरीर 
थोड़े जल के तालाब के सदश सूख जायगा ओर यदि ख्री 
छोटी ओर पुरुष बड़ा द्वोगा तो भी सनन्‍्तति निकृष्ट ओर 
स्री को हानिकारक होगी जैसा चरक ने लिखा है:-- 
मेथुनादतिबालाया: पृष्ठजट्नोस्‍्वडक्षणम्‌ । 
रुजयन्द्पयेद्रोनि वायु; प्रावचरणात्तु सा ॥ 
चर० चि० भ्र० ३०। 
सोलह वष से न्‍्यून अवस्था को स्त्री पूर्वोक्त क्रिया में 
प्रवृत्त होय तो उस स्त्री के पीठ, जड्डा आदि अवयब रोग- 
# पूर्णाषो डशवर्षा स्री पुर्णविशेव संगता। शुद्धे गर्भांशये 
मार्गे रक्तो शुद्धेईनिल्ले हदि ॥ ८ ॥ बीर्यवस्तं सुतं सूते ततो सब्यूना- 


ब्दयोः पुनः । रोग्यरपायुरधन्वों था गभों भवति नेव था ॥ ३ ४ 
अर्टांगाहद्य शारोरस्थान झ० १ । 
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युक्त दोजाते हैं और उसका गुहास्थान दूप्रित होकर स्त्री 
के शरीर की सवेथा द्वानि होती है ओर प्रसूत के समय 
में त्री को बड़ा दुःख होता है अनेक रोग दोजाते हैं ओर 
ध्प्रनेक रोग होजाते हैं ओर इसी दुःख से अनेक विचारी 


शअचलाओं के प्राणहरण भी होते हैं इसी लिये १६ वष से 
न्यूनावस्था को सत्री उक्त काये में प्रवृत्त न हीवे इस विषय 


में संसोर भर के वेद्य, डाक्टर और हकीमों ने तजरबा 
( अनुभव ) करके यह सिद्ध किया है कि यदि सोलद्द वे 
की अवस्था के उ:रान्त स्री के सन्‍तति होगी तो पूर्वोक्त 
रोग हीं होंगे। न्यूनावस्था में जिन स्त्रियों का ब्रह्मचय्ये नष्ठ 
होजाता है वे हो स्रियें व्यभिचारिणी ओर बन्ध्यायें होती 
हैं, इस लिये बालिका स्त्री से सम्बन्ध न करे, एवं वृक्ष के 
अपक्व बीज के दृष्टान्त से रत्री-पुरुष के अपक्ब रज-बीये 
से भी सन्‍्तति सद्दा अधम ओर पूर्बोक्त दूषणयुक्त होतो 
है इसलिये बाल्यावस्था# में स्त्री-परुष गर्भाधान-संस्कार 
से सवेथा बचे रहें--कोई ऐसा न समम ले कि बाल्यावस्था 

49 बयस्तु ज्रिविध॑ बाल्य बध्यं बृद्ठमिति तत्रो न षोडशवर्षा 
बाल्ास्तेडपि त्रिविधा: क्षीर॒पाः ज्ञीरान्नादाः अन्नादा इति तेघु 
संक्सरपरा: क्षीरपा द्विसंवव्सरा: कीराजच्रादाः परतो5ज्नादा इंति, 
चपोडशसप्तत्योरन्‍्तरे मध्यं वयस्तस्य विकल्पों वृद्धियोंवनं सम्पूँणता 
दानिरिति, तत्रा विशतेधृ द्विरा त्रिशतों थौवनमाचत्वारिशतः: 
सर्वधात्विन्द्रियवत्नवीबे सम्पूणंता अत ऊद्ध्वेमीषतपरिद्दा णिय्यावत्‌ 
सप्ततिरिति, सुश्र० सू० झ० ३५ । 
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की स्त्री से संधर्ग करने का निपेघ केवल वेद्यक ग्रन्थों में 
डी,किया है, किन्तु अन्य ग्रन्थों में भी है देखो:--- 
न्यूने वे रेतः सिक्त मध्यम स््रियं प्राप्यस्थविष्ठं 
भवगति ९ ऐश ब्रा० पं० ६ अ० १ 
पुरुष से छोटी ओर तरुणावस्था की स्त्री में गर्भाधान 
करने से जो बालक उततन्न होता है बह्दी बालक (स्थाविष्ठ) 
अथात्‌ हृ४-पुष्ठट और दीघज्ञीवी होता है, ऐसे हो गोपथ 
में भी लिखा है कि-- 
आसां प्रथमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति 
मध्यमे वयसि रेत) सिक्त सम्भवति ॥ ९॥ 
गो० त्रा० पू० प्र० ३। 
स्त्रियों की प्रथम व्यय अर्थात्‌ छोटी अवस्था में बीज 
प्रजोत्पत्ति करने में सामथ्य नहीं होती ओर स्त्रियों की 
मध्यम वयस्‌ अर्थात युवावस्था में वपन किया हुआ बीज 
सन्‍्तानोत्पत्ति करने में सकम होता है इन बाक्यों से यह बात 
सिद्ध हुई है कि तरुणावस्था में ही स्त्री-पुरुष सन्तानोत्पत्ति के 
योग होने से उक्त समय में हो एतत्काय्ये करें& एवं प्रयोजन 





*#गोभिलीय गुह्मयसूत्र व कात्यायन रमस्ति में क्षिखा है कि--- 

नाजातलोग्न्योीपहासमिच्छेत्‌ ॥३॥ गोभिक्षीय गद्य सू० प्रपा० 
३ काॉ० +* | 

ब्रय तक स्त्री युवावस्था को प्राप्त न्ः हो तब्र तक उससे स्मा- 
गम भ करे, एकस-- । 
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यह है कि जब स्त्री कस-से कम ३६ बार स्त्रो-धम को प्राप्त 
होकर स्त्री-धमे द्वारा उष्ण रज निकल जाने पर जो सनन्‍्तति 

होती है, उस सन्‍्तति के शीतला चेचकांदि अनेक प्रबल 
रोग नहीं दोते, प्रजोत्पत्ति विषय को सुश्रुत शारीरस्थान 
अ० २ में व सू० अ० १४ में देख लो, जो माली (वृक्तबपन) 
वृक्त लगाने की विद्या को जानता है वष्दी ठीक वृक्ष को 
लगा सकता है ऐसे ही मनुष्यरूप वृक्ष के बोने की विद्या 
भी मनुष्यों को अवश्य आनी चाहिये। जो मनुष्य इस 
रीति को नहीं जानते वे इस काय्ये के अ्रधिकारी नहीं हैं, 
इसलिये चरक शारीरस्थान अ० २ में ऐसे पुरुषों को थ 
स्त्रियों को एतत्काय्ये से रोका है वहाँ देख लो, तथा चरक 
शारीरस्थान अ० ८ में भी है, इस घिषय में श्री कृष्णचन्द्र 
जी ने युधिष्टिर से कद्दा है किः-- 


ये गड़ा गर्भविधिना धारयामास पार्थिगम ॥१६॥ 
भा० शा० प० अ० ४६ । 
जिस भीष्सपिता को गद्जा ने गर्भाधानसंस्कार की रीति 
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... छलातव्यश्षनाक्षोन्नी न तया सह संविशेत्‌ ॥ ४ ॥ कात्यायन 
स्मृ० सू० २७ | 

जब तक युवावस्था के चिन्ह भ हों तब तक उस सर्त्रीसे 
समागम म करे--- 


#मन्दाल्पवीजाववरञावक्षषों कीवो घ देतुविकृतिहयस्य ॥ च० 
शा० आ० २॥ 
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से ही धारण किया इत्यादि। देखिये गर्भाधान की विधि 
से गर्भाधान करने से कैसे-कैसे जितेन्द्रिय शूर-बीर धर्मा- 
त्मा पुरुष होते थे ओर गर्भाधान-संस्करार की रीति से 
विरुद्ध गभोधान करने से आज-कल के अनेक मनुष्य 
दुराचारी, व्यभिचारी, अनेक नारि, अन्नद्मचारी, भिखारी, 
परधनद्दारी, दुगुणकारी, अविचारी, मांसाद्ारों, अनारी 
पशुओं के भी पशु द्वोते हैं जिससे कि प्रतिदिन संसार की 
हानि होती जाती है अतः सब संस्कारविधि के अनुसार 
विधिपूवक करने चाहियें, पूर्वोक्त क्रिया के पृष ओर पश्चात्‌ 
उभय स्त्री-पुरुष सुन्दर ओर उत्तमोत्तम भोजन करें क्‍योंकि 
सुश्रत में लिखा है कि:-- 
आहाराचारचेष्टाभियोदशीभिः समन्वितो | 
स्रीपुंसी सम्रुपेयातां तयो: पुत्रोजपि ताइशः ० शा० अ०२ 
सत्री-पुरुषों का जेसा आद्वार, आचार व चेष्टा होगी 
वेसा द्वी उनके सन्‍्तान भी होगी, इस हेतु से गर्भाधान 
करने से प्रथम ह्वी दिव्य-पुरुष अपने आहारादि की व्यवस्था 
ठीक करे और यह वात्तों भी ध्यान में रक्‍खें कि पुरुष 
व्यर्थ कुचेष्टा न करे। यदि ऐसा फरेगा तो सनन्‍्तान निबल 
आर ऐसा न करने से बलिष्ठतादि अनेक गुणयुक्त इोगी 
धस्तु गरभोस्थापनानन्तर स्त्री-पुरुष दोनों हो पशुधम न करें 
क्योंकि गर्भधतो, धारयिता ओर गभ इन तीनों की द्वानि 
दोती है. देखी चरकः--- 


रे८9 49 पृरुषारथ प्रकाशः #: 


भतो न च मिश्रीभावमापद्रेयाताम्‌ चर० शा० अ० ८। 
एवं जब से स्त्री गभिणी दो, तब से उसको ऐसा वर्त्तावें 
करना चाहिये जैसा सुश्रत में लिखा है कि ह 
तदा# प्रभृत्येव व्यायामं॑ व्यवायमपतपंणमतिकषंणां 
दिवास्वमं रात्रिजागरणं शोक यानावरोहणं भयम्ु- 
त्कुटकासनं चेकान्तत) स्नेहादिक्रियां शोणितमोक्षणां 
चाकाले बेगविधारणञच न सेवेत ।छुश्र॒० शा० अ०$| 
जिस दिन से स्त्री गर्भवती होवे उसी दिवस से निम्न- 
लिखित वस्तुओं का सेवन न करे | शरी रसे अधिक श्रम,कुचेष्टा 
कदनन व कोयला मट्टी आदि व मिरची आदि अति तीक्षण 
व अति उष्ण वस्तु का भोजन, दिन में सोना, रात्रि में 
'जागना, शोक ( सोच ) करना, बुरी सवारी पर चढ़ना, 
भयभीत होना, पवत वृक्त, उच्चस्थान आदिपर चढ़ बैठना 
प्रतिदिन तेल आदि से शरीर मदेन करना, समय के बिना 
रुधिर का गिराना, मल मूत्रादि का निरोध करना इत्यादि, 
यदि गर्भिणी प्रमाद से व अज्ञानता से पू्वोक्त कार्य्या को 
करे तोः-- 
गर्भों प्रियते अन्तः कुक्षेवां अकाले सर सते शोषी भवति वा 


च० शा० झआअ० ५८५। 


#यह विषय चरक शारीरस्थान अऋर० ८ में देखो । 


के ग्रहस्थाअ्रम प्रकरणम्‌ र्पडे 


_गभभ का मर जाना, गर्भ का गिर जाना, व गर्भिणी के 
सोजा आ जाना अनेक द्वानियें दोती हैं, एबमू-- 
विहृतशायिनी नक्तश्वारिणी चोन्मत्त जनयत्यपस्मा- 
'रिर्ण पुनः कलिकलहशीला विवायशीला दु्धपुषम- 
'हीक॑ स्नणं वा शोकनित्या भीतमपिचतमस्पायुषं वा 
अभिध्यात्री परोपतापिनमीष्यु स्त्रेणं वा स्तेनान्वाया- 
सबहुलमतिद्रोहिणमकरमंशौलं वा अमर्षणा चण्डमोप- 
'धिकमसूयक॑ वा स्वप्ननित्या तन्द्रालुमबुध अल्पाग्नि 
वा मद्यनित्या पिपासालुमनवस्थितम्वेत्यादि ॥१॥ 

चघर० शा० अ० ८ । 

नित्य दिन को पसरकर ( चित्त ) सोनेवाली व ॒गत्रि 
को घूमनेवाली के पागल ओर अपस्मार रोगवाली सन्तान 
होती है, लड़ाई, विवाद च पशुधम प्रिया से दुबेल निलज् 
और ( स्त्रेण ) खी के आधीन रइनेवाला, सोच करनेवालो 
से डरपोक, दुबल और अल्पायु सन्तति होती है, भोगाथे 
पुरुष व धनादि पदार्थो' को अधिक आकांक्षा व चिन्तवन 
करनेवाली से दूसरों को दुःख देनेबाली व इषों करनेवाली 
थ स्त्रेण सन्‍तति होती है, चोरी करनेवाली से आलसी, 
कुकर्मी या द्रोद्दी सन्‍्तान द्वोती है, क्रोधयुक्ता स्त्री से क्रोधी 
व छुली ओर निन्दक सन्‍्तान द्वोती है, अधिक सोनेवाली 
से ( तन्द्रालु ) बैठी-बैठी मपकियाँ खानेबाली व मूखे 


श्८व्‌ #* पुरुषाथे प्रकाशः # 


मन्दाग्रिवाली सन्‍्तान द्वोती है, मद्य पीनेवाली से अधिक 
ध्यासवाला व गाफ़िल सन्‍्तान द्वोती है, इसी प्रकार इस 
अध्याय में बहुत कुछ लिखा है। प्रयोजन यह है कि गर्भे- 
बती स्त्री का जैसा आचरण, जैसे उसके मन के संकल्प- 
विकल्‍प होंगे वैसी # हद्वी उसकी सनन्‍्तति होगी ओर उसके 
आपचरणादि भो बैसे ही होंगे।इस हेतु से स्त्रियों को प्रथम 
से द्वी उत्तमोत्तम शिक्षायें मिलनी चाहियें ताकि बुरे आच- 
रण व दुष्ट सद्दुल्प उत्पन्न न ह्वों तथा स्त्री जब गर्भवती हो 
तब बहुत करके इस बात्तां को ध्यान में रकखे कि वह बुरी 
बातें न सुनने पावे उसको किसी प्रकार शोक, मोद्द, लोभ, 
इर्षादि उपद्रव न द्वोने पा्वे:-- 
प्रियहिताभ्यां गभिणीं विशेषेशोपचरन्ति कुशलाः ॥ 
च० शा० अर० ४। 
उस गर्भिणी को सवेदा प्रसन्न रक्खे और गर्भिणो 
हानिकारक, कटु, कषाय, तिक्त, अत्युष्णाम्ल, अति- 
क्षार, रूत्त, दाहक, अतिगरु, भोजनादि का परित्याग करे, 
यदि खटाई आदि खाय तो अनार, नीबू, नमक सेंधा, 
# लिस समय में गर्भवती स्त्री होती है, उस समय में जैसी 
कुछ माता की दशा होतो है, वेसी ही बालक की दृशा झआजस्म 
रहती है, यह वार्ता सिद्ध होचुकी है। फ्रान्स पर जर्मनी ने चढ़ाई 
करके फ्रान्स को जीता उस समय की गभिणी स्त्रियों के चित्त में 
भय दी बना रहता था, इसक्िये उस समय के बाक्क सब के सब 


अयभीत ( दरपोक ) हुए, देखो तवारीख़ यूरोप की । 


# यग्ृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ # र्घ७ 


श्याम मिरच, एवम्‌ श्रन्यान्य पदार्थो' को भी जान लो, 
अ्रजीण न दोने पावे, जल भोजन के साथ न पीबे और पीवे 
सो थोड़ा पीवे ओर भोजन करके शीघ्र जल न पीबे और 
जैसा कि पूष सब साधारण के लिये जल लिख आये हैं बेसा 
शुद्धोदक पिये, भोजन करके शीघ्र द्वी काये करने में प्रवृत्त 
न दोवे, मिताद्वार करे, प्रातःकाल उठते ह्टी जो मचलावे तो 
खाट पर से उठने के पूवे ही उष्ण किया हुआ गुनगुना दूध 
पीले ।फिर जी न मचलावेगा । 
सा+# पद्यदिच्छेत्तत्तदस्ये दद्यादन्यत्र गर्भोपघात- 
करेम्योभावेभ्य: | चर० शा० झआ० ४ । 
गर्भधातक पदार्थों को छोड़कर& वह गर्भिणी जेसे-जैसे 


खान पानादि की इच्छा करे वद् पदार्थ उसको देवे, वे 
पदार्थ ये हैं:-- 
मृदु मधुर शिशिर सुख सुकुमार प्रायेरोषधाहारो- 
पचारुरेपचरेत । चर० शा० अ० ८। 
नरम, मोठा, शीतल, सुखप्रद, कोमल ऐसे शआओषधि 
भोजन गर्शिणी को देने चाहियें जो कि परिणाम में थोड़े 
#लिस चीज़ पर गभिणी की बहुत इच्छा ऐो वह चीज़ गर्भ 
को हानिकारक हो तोभी थोडढ़ी-भी उसको अवश्य दे दे क्‍योंकि 


चांड्धित पदार्थ न देने से गर्भ बिगढ़ जाता है, देखो च० शा० 
दा० 3 । 


श्श्प्र्प +* पुरुषाये-प्रकाशः के 


हों ओर शोघ पाचन होजायें और पुष्टिकारक हों, जेसा 
सुश्रत में लिखा है कि:-- 
हथ॑ द्रवं मधुरप्रायं स्निग्धं दीपनीयं संस्कृतश्व भोजन 
, भोजयेत्‌ सामान्यमतदाप्रसवात्‌ | सुशु> शा० अ० १०॥ 
गभवती स्त्री को ऐसा भोजन करना चाहिये, जो प्रिय हो, 
व पतला, नरम, 'मिट्ट, प्रायः सचिक्कन क्रान्तिकारक तथा 
शुद्ध पका हुआ दो यह भोजन जब तक प्रसूता न हो, तब 
तक बराबर खूब चव्राकर खाया करे, प्रतिमास के एथक्‌ प्रथक्‌ 
मोजन भी सुश्रत शारीरस्थान अ० १० व चरक शारीरस्थान 
ऋ्र० ८*में देखो, एवं इसके वस् शय्यासनादि सब शुद्ध, 
पवित्र ओर मनोहर उत्तमोत्तम रखने चाहियें ।तथा बस्तर 
गीला, मलीन और कसके न पहिनें, एव कब्ज़ (मलनिरोध) 
न होने दे, गर्भिणी को कब्ज़ी बहुधा होती है इसका उपाय 
न करने से गर्भसहित गर्भिणी को हानि पहुँचती है, इसलिये 
कब्ज़ न होने दे, कव्ज़ दूर करने की दवा यह है कि 
गशभिणी एग्ण्ड ककड़ी खाये तो इससे कोठा शुद्ध हो 
जायगा वा एरण्डी का तेल छ॒टाँक भर छटाँक गम दूध के 
साथ पी लेवे इससे कोठा साफ़ हो जायगा और इससे 
शरीर की कुछ क्षति नहीं होगी, एवं मृत्र भी बन्द होजाता 
है। उसको ठण्डे जल वा वालिवांटर से ( जब का पानी ) 
वा दुग्ध जल "मिलाकर यथावश्यक पीले, वा अन्यान्य 
मृत्रद्रावक ओषधियों से मूत्राशय को भी अवश्य शुद्ध 


ह# गरहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ % रघह 


रक्खे, पव॑ रोग होने पर तीदण ओषधि को छोड़कर मृदु 
आोपषधि अवश्य देवे, कुछ थोड़ा-सा श्रम अवश्य करती रहे, 
अन्न पाचनादि ठीक-ठीक हो परन्तु श्रधिक व्यायाम न करे 
जो कि पुव लिख आये हैं, एवं शीत से बचे, पसीना शरीर 
से निकले ऐसा साधन करे, पसीने के निकलने से बहुत 
लाभ है, पसोना गरम ऊनी वदस्बादि पहिनने से आ जाता 
है, गर्भिणी के नोरोग रहने से बालक नीरोग तथा बल- 
वान्‌ द्ोता है. अत: गर्भमिणी जिस प्रकार नीरोग रह सके, 
वह-वहू उपाय अवश्य करे, यदि पेट ढीला होय तो नारियर 
के तेल से मालिश करे ओर नरम कपड़ा बाँध दे, अकेली 
न जावे, भयस्थान में न जाय, भय होने से द्वानि है, रोगी 
मनुष्यों के समीप न जाय& धम्मे होने के प्रतिमास के समय 
में युक्ति बर्ताव करे, उस समय गभ गिर जाने का अधिक 
सम्भव है, प्रदर रोग से बचने का पूरा-पूरा उपाय करे गे 
स्थापन होने से तीन मास तक गर्भ गिरने का अधिक भय 
है इससे युक्ताह्दा र| विद्वार से रहे, हमारे इस देश में सृतिका 
गृह के अपराध से बहुत-से शिशुओं की मृत्यु होजाती 


जि आल जा ५5 ७ ७ न ना बता जज. /ज७ 


#£ प्रसूता द्ोते समय प्रसूता को गभिणी न देखे क्योंकि उस 
प्रसव के दुःख को देखकर घबरा जाने से गभिणी को भी स्वप्रसष 
समय दुःख दोता है । 

॥ तस्मादहितानाहाविहारान्‌ प्रजासम्पद्मिच्छुन्ति स्त्री विशे- 
पेण वजयेत्‌। साध्वाचारा चात्मानमुपचरेद्धिताभ्यामाहारधिहारा 
भ्याम्‌ ॥ च० शा० भ० ८। 


२-६० # खुरुषा्थ प्रकाश: # 


है। जिस स»य में गर्भवती प्रसूता द्वोती है, उसी समय में 
एक स्थान लीप्र-पोतकर उसमें प्रसूता को रखते हैं परन्तु 
इससे प्रसूता को बहुत द्वानि द्वोतो है; क्‍योंकि माता के 
उदर की तीत्र उष्णता से निकला हुआ बालक एक-साथ 
ऐसे शीत को नहीं सद्द सकने से रोगी द्दोजाता है वा मर 
जाता है। अतः इसके दुःख से बचने के लिये चरक के 
सिद्धान्तानुकूल बतांव करना चाहिये, तयथाः-- 


प्राक्‌ चेवास्पा नवमान्मासात्‌ झूतिकागारं कारयेत 
अपहृतास्थिशक राकालदेशप्रश॒स्तरूपरसगन्धायां भूमी 
प्राग्द्ारसुस्दरद्वारं वा || प० शा० अ० ८ । 


गर्भिणी के नवें मद्दीने से प्रथम द्वी सूतिकागार अर्थात्‌ 
जच्चा के रहने का मकान बनाना चाहिये ओर वह स्थान 
ऐसी भूमि में बनावे कि जिसमें हड्डी व कंकर पत्थर न होगें 
ओर जिसमें सब ऋतु अच्छी रहें अथोत जिसमें शीत 
उष्णादि से बाधा न होवे ओर जिसकी ऊँची-नीची ज़मीन 
न द्वोवे, देखने में मनोहर होवे, दुर्गन्धि आदि दोषों से 
रहित जिसके समीप भो दुगन्धि न हो और चौतरक़ मेदान 
दो, ऐसी भूमि में वह ग्रह होना उचित है। जिसका पूबे 
उत्तर की ओर द्वार ( दरवाज़ा ) हो, वह अनुमान बारदह 
तेरद्द दस्त लम्बा व ६ सात हस्त चोड़ा हो, प्रसृता होने के 
बहुत काल पूब से उसको लीप-पोत कर सुन्दर श्रृज्ञारित 
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कर रकखे; क्योंकि तुरत का लीपा हुआ स्थान गोला रहता 
है, अतएव उसमें शीत दुगन्धि आदि अनेक दोष द्वोने से 
प्रसृता व बालक को अनेक रोग द्वो जाते हैं उससे कितने 
प्रसृता व बालकों के प्राण भी चले जाते हैं इसलिये इस 
गृहादि सब पदार्था का सम्यक्‌ प्रबन्ध करे, एवं बालक 
होने पर:-- 

अनेन विधिना अध्यद्धमासमुपसंस्कृता विमुक्ताहारा- 
चारा विगतसतका विधाना स्यात्‌ सुश्रु० शा० आअ० १० 
तथा उद्ध्वश्वतुभ्यों मासेम्यो नियम परिहारयेत्‌ !।१॥ 


१ डेढ़ मास तक ओर विशेषतः ७ मास तक नियमा- 
नुसार प्रसृता की अच्छी प्रकार से रक्षा करो, एवं प्रसूता 
नियमानुसार ही बत्तांव करे जिससे कि प्रसूता का शरीर 
न बिगड़ने पावे, एवं १० दिन के बाद क्रमशः प्रसूता को 
पौष्टिक पदार्थ खिलावे जिससे उसका शरीर हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ 
हो जाय, यदि इस विषय को अधिक जानने की इच्छा 
हो तो वेद्यक डॉक्टरी के ग्रन्थों द्वारा वैद्य-डॉक्टरों से 
जानिये, यदि माता रोगी हो वा उसके स्तनों में दूध न द्वो 
तो बालक को धात्री के समीप रकक्‍खे, वद्द धाय ऐसी 
होनी चाहिये किः-- 


समानवणा यौवनस्थां त्रिहत्तमनातुराभव्यड्र।भव्यसना 
मविरूपामविजुगुप्सामजुगुप्सितदेश जा ते यामश्षुद्र[मक्षुद्ग- 
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कममणां कुले जातां वत्सलां जीवितवत्सां पुंवत्सां 
दोग्धीमप्रमत्तामशायनीं कुशलोपचारां शुचिमशुचि 
द्ेषणी स्तनस्तन्यसम्पदुपेतामिति।। चर० शा० अ०८ 
जो लड़के के सटश (बण) रड्गवाली, युवावस्था वाली 
रोगरहित दो (ह्वीनाड्नी ) लूली लेगड़ी न हो, अव्यसन 
वाली अफ्रीम मद्य तमाखू आदि किंवा व्यभिचारा दि व्यसनों 
से रहित हो, कुरूपा न हो, निन्दित न हो, खराब देश की 
न द्वो, नीच, कपण, दरिद्रा, ऋर न हो, कूर कर्म से रह्दित 
हो; कुलीन हो, बालक से प्रीति करने बाली, जिसके लड़का 
हुए को थोड़े द्वो दिन हुए दवों ओर बह पुत्र जोता हो, दुग्ध 
जिसके अधिक हो, ( अप्रमादिनी ) गाफिल न हो, बहुत 
सोनेवाली न हो, जो सब बातों में चतुर ( होशियार ) हो 
ध्रथोत्‌ बालक को पालन करने में व सामान्यतः: उसके 
ख्रोषधि आदि करने में, उसको खिलाने पिलाने में व 
उसको प्रसन्न रखने आदि में निपुण हो, जो शुद्धता से 
प्रीति ओर मलीनता से बैर रखनेवालो हो, (जमसके स्तन 
लम्बे दुबले बहुत मोटे बुरे न हों, जिसका दुग्ध बहुत उत्तम 
सब रोगों से रहित हो, जैसे:-- 
अथास्याः स्तन्यमप्सु परीक्षेत्र तच्चेच्छीतलमलं तनु 
शड्खावभासमप्सुन्स्तमेकीभाव॑ गच्छतेफेनिलमतस्तु 
मन्नोतृप्लवते न सीदति वातच्छुद्धमिति विद्यात्‌ ॥ 


सु० शा० अ० १० ) 
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दूध को जल में डालकर इस रीति से परीक्षा करे कि 
जिस स्त्री ( धायो ) का दूध जल में डाला हुआ शीतल 
( ठण्डा ) रहे जो जल में डालने से मलिन दुगन्धित न 
हो, जल में डालने से जिसका रँैँंग न बदले अथात्‌ जो 
काला पीला आदि न हो, जल में डालने से जिसका स्वरूप 
शद्ध के समान (शुक्ल ) सफ़ेद रहे, जो जल में एकरूप 
होजाय, जिसमें काग न आवें, जिसमें धागे धागे से न हों, 
जो न तो जल के ऊपर तरे न जल के नीचे बैठ जाय 
इस प्रकार का दूध होना चाहिए, जो उपरोक्त गुणयुक्त 
धायी हो वह युक्ताहार-बिद्दारादि से उत्तम नियम में रहे 
क्योंकि यदि वह नियम से विपरीत वरत्ताव करे तो बालक 
को अनेक रोग दोजाते हैं देखो:-- 
धात्रयास्तु गुरुभिभोज्येविषमेदोषलेस्तथा । 
दोषा देहे प्रकुप्पन्ति ततस्तन्यं प्रदुष्यति ॥ 
मिथ्याहारविहारण्या दुष्ठा वातादयः खियाः । 
बूपपन्ति पयस्तेन शरीरंव्याधयः शिशोः ॥ 
सु० शा० अ० १०। 
जब घायी ( गुरु) भारी, कठोर व विषम अर्थात्‌ देश- 
काल प्रकृति के विरुद्ध दोषयुक्त भोजन करती है तब उसके 
शरीर में रोग उत्पन्न द्वोकर दूध को बिगाड़ देते हैं ओर 
मिथ्याद्दार विद्ार से बिगड़े हुए धायो के दूध के पीने से 
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( शिशु ) बालक को अनेक रोग द्वो जाते हैं, किम्बहुना 
बदपजरदेज़ी धायो के भिथ्या आहद्यार-विद्दार से अनेक 
बालक मर जाते हैं। वरालक को जो कुछ रोगादिक द्ोते हैं 
बहुधा वे सब धायी के प्रमाद से होते हैं, अत: धायो को 
बहुत युक्ति से रहना चाहिए, एवं धायी उस बालक को 
कुमारागार में रक्खे। वह कुमारागार इस प्रकार का होना 
योग्य है जैसा चरक में लिखा है किः--- 
वास्तु विद्याकुशलं प्रश्र्तं रम्यतमस्क निवातं प्रवातिक- 
देश दृ़मपगतपशुदरिष्ट्रमषिकापतड्ड सुसंविभक्तस- 
लिलोलूखलवचेस्कस्थानस्नानभूमिं महानसमतुसुख॑ 
यथत्तशयनाशनास्तरएसम्पन्न॑ सुविहितरक्षाविधान- 
बलिमंगलहोमउायश्रित्तंशुचिदृद्धनेद्ानु रक्तजनस म्पूणे- 
मिति । चरक शारी० अ० ८। 
निवास कर ने के योग्य भूमि के जाननेवाले कारीगरों 
( शिल्पियों ) का बनाया हुआ भ्रशस्त उत्तम सुविस्तृत गृह 
दो जिसमें क्रीड़ा के साधन अथात्‌ खेलने-कूदने की चीज़ें 
भी हों, तथा वह स्थान मनोहर हो, जिसमें वायु के मोके 
न लगते हर किन्तु खिड़कियों से वायु आता हो, तथा वह 
गृह बड़ा ( दृढ़ ) सज़बूत हो, जिसमें पशु, से, बिच्छू , 
मूषै, पतंग, कीड़े आदि दुष्ट जन्तु नहों, जिसमें खेलने, 
बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने, जल रखने, ओषध रखने, 


# गृहरथाश्रम प्रकरणम्‌ + २६४ 


आअआोषध बनाने, स्नान करने व ( बचस्क ) पाखाना, रसोई 
आदि के स्थान प्रथक-प्थक्‌ हों और पुष्पवाटिकादि भी 
जिसमें हां, जो सब ऋतुओं में सुखदायक हो, जिसमें 
किसी प्रकार का भय न द्वो और हृषन सन्ध्योपासनादि का 
स्थान भी अलग बना हो, उसमें वृद्ध वेद्य होशियार डाक्टर 
आदि भी रखना चाहिये, ये संक्षेप से कुमारागार का वर्णन्‌ 
किया, ऐसे कुमारागार में धायी के सहित उस बालक को 
रक्खे । यदि धायी न रख सके ओर ऐसा गृद्द न हो सके तो 
स्वगृदह ओर माता तो है ही, अस्तु माता का दुग्ध बालक 
को बहुत गुणकारक है, इसलिये माता ही दुग्ध पिलावे, 
माता के दुग्ध न होने पर धायी की आवश्यकता है; क्योंकि 
माता के समान धायी का दुग्ध बालक को कदापि गुणका- 
रक नहीं हो सकता, मांता के दूध पिलाने से बालक का 
पोषण भी होगा ओर उससे उसको ८ मलोत्सगे ) दस्त 
भी आ जावेगा, यदि उससे दस्त न आवे तो ३ तीन माशे 
एरण्ड का शुद्ध किया हुआ तेल शहद में मिलाकर डेढ़ दो 
घण्टे के पश्चात्‌ दे, इससे दरत4& आ जावेगा, जिस दिन 
बालक उत्पन्न हुआ है उस दिन यदि उसको दस्त न आवे 
तो उसको तसंज का रोग द्ोता है, इस रोग में बालक 
का शरीर श्रकड़ जाता है। सब शरीर में बाँयटे चलकर 
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+# जैसे-जैसे बालक बढ़ा होता ज्ञाथ यैल्ले-वेशे क्रणड के तेल 
को झ्धिक युक्ति से यथोचित बढ़ाते जाना उचित हे । 
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नाड़ियें खिंचकर हाथ-पेर सुकड़कर बालक ( ऐंठ ) अकड़ 
जाता है उसको अठराए का रोग भी कद्दते हैं, इस रोग से 
बालक को बचाने के अथे दस्त का कराना आवश्यक है। 
साफ़ दस्त द्ोने से बालक ऐसे-ऐसे अनेक रोगों से बच 
जाता है, अतः पूर्वोक्त ओषधि से बालक को दस्त € बिरे- 
चन ) अवश्य करा देवे। इस ओषधि से नवप्रसूता शिशु 
की कुछ भी हानि नहीं होती | बालक के दस्त साफ़ आने 
की आवश्यकता सबेदा है, इसलिये जब ४ घसण्टों में दस्त 
न आये तो एरण्डी का तल शहद मिला हुआ अवश्य ही 
दे देवे वा सघा लूण और बड़ी हृ॒ग्डें घिसकर अभि पर 
गुनगुना करके दे दे, इससे भी दस्त आ जायेगा, धायो व 
मायी के दुग्ध के सिवाय ओर दूध बालक को हानिकारक 
है, अतः जहाँ तक हो सके दूसरा दूध न देवे | यदि दूसरा 
दूध देवे तो गो के ताज़े दूध में तीसरा हिस्सा ताज़ा जल 
मिलाकर थोड़ा बूरा डालकर देवे। वेद्यकशास्त्र न जानने- 
वालों के सम्मुख हमारा नीचे का लेख हास्यास्पद होगा 
परन्तु हम उस हास्य की परवाह न करके यह बात यहाँ 
पर लिख ही देते हैं कि छोटे बालक को माता का दूध न 
मिलने पर धायी का दुग्ध पिलावे ओर धायी का दूध भी 
न मिले तो गधी ( गदेभो ) का दूध देवे इस दूध से बालक 
के शरीर की कुछ भी क्षति नहीं होती और गो आदि का 
दूध बालक फो ठीक-ठीक पाचन नहीं हो सकता, इससे 
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बालक रोगी होकर काल का कलेबा बन जाता है, इसलिये 
जिस माता के स्तन में दूध नहीं हो उसके स्तनों में दुग्ध 
आने के लिये घृत शकरा गोधूम मोदकादि उत्तमोत्तम 
पदार्थ खज्ा वे व एरण्ड के पत्ते जल में खूब उबालकर उस- 
के निवाये-निवाये सुद्दाते-सुहाते जल से आध घण्टे तक 
स्तनों को धोवे, और वे द्वी पत्ते उबले हुए स्तनों पर बाँध 
दे । ऐसे करने से दस-बारहू दिन में अवश्य-अवश्य पुष्कल 
दुग्ध स्तनों में आ जावेगा । दुग्ध की रक्षाथे माता वा धाय 
को क्रोध, व्यायाम, कलद्द, शोकषोदि व रुष्क शुष्क मादक 
भोजनादि से बचना चाहिये, यदि क्रोध, कलह, शोकादि- 
युक्त हुई-हुईं माता बालक को दुग्ध पिलाये तो वह दुग्ध 
धालक को प५च नहीं सकता, इससे उसको दस्तें लगतो हैं 
वा वमन 'उलटी! द्ोजाती हैं, और बालक के दाथ-पेर सूखने 
लगते हैं, और पेट बढ़ने लगता है। इसलिये ऐसी-ऐसी 
कुचे। व कुव्यवद्दार से माता को सर्वथा व सदा बचना 
उचित है, तथा बालक को जब-जब दूध पलावे तब स्तन 
को उष्ण जल से धो लिया करे । यदि ऐसा न कर सके तो 
रात में, दिन में दो बार तो अवश्य द्वी स्तनों को धोवे, 
एवम्‌ बालक को दूध पिलाने का समय नियत कर ले। 
बालक का जिस दिन# जन्म हो, उस दिन एक बार, दूसरे 


# सुअ्॒तोक्त औषध तो ३ दिन तक बराबर देवे । देखो सु० 
शा० झ० १० ॥। 


श्ध्ध # पुशपयार्थ प्रकाश: +% 


दिन दो बार, तीसरे दिन तीन बार, चोथे और पाँचवें दिन 
चार बार, छुठे ओर सातवें दिन ६, आठवें और नवमे 
दिन ७ बार, दसवें दिन से आठ बार, रात दिन में नियत 
समय पर दो घण्टे के बाद दुग्ध पिलावे | रात्रि को पहर 
रात्रि के ऊपर दूध पिलावे; क्योंकि पहर रात्रि के उपरान्त 
बालक को दूध पिलाने में उसका पाचन व स्वभाव बिगड़ता 
है। रात्रि को माता-पुत्र को जगना पड़ता है। इससे अनेक 
दानियें होती हैं। जब नियत समय पर दूध पिलाओगे तो 
बालक का आठ-दस दिन में स्वभाव पड़ जायगा, पुनः 
रात्रि को बालक दूध न माँगेगा, परन्तु सोते समय में 
बालक को ज़रा दूर सुलावे । अर्थात बालक ओर माता 
के बीच में एक वस्त्र की आड़ कर दे, ताकि रात्रि को 
बालक दूध न पी सके । अधिक दूध पिलाने से माता दुबल 
ओर लड़का रोगी होजाठा है। यदि युक्ति से बालक की 
रक्षा करे तो रोगग्रस्त नहीं होता और जहाँ तक द्वो सके 
बालक को रोग से बचाने का उपाय करे। बालक के रोग से 
बचने का उपाय यद्दी है कि उसको नियमानुसार दूध 
पिलावे व दस्त साफ़ आता है या नहीं, इसका ध्यान रक्खे, 
यदि दस्त साफ़ न आता हो तो पूर्वोक्त प्रकार से एरण्डी 
का तेल शद्दद में मिला देवे, एवं शिशु के--.._ 

शयनास्तरप्रावरणानि कुमारस्यथ मदुलघुशुचिसु 
गन्धीनिस्युः स्वेदमलजन्तुमन्तिमृत्रप्रीपोपरुष्टानि च 
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वज्योनि स्यु; असति सम्भवेज्न्येषां तान्येव च सुप्र- 
क्षालितोपवनो पधूपितानि सुशुद्धशुष्कान्युपयोगं गच्छेयु: 


चर० श० अ० ८ 
बस्च ऋतु के अनुकूल नरम हलके पवित्र सुगन्धित दवं, 
पसीने के मैले जुँए, लीखें, खटमल, पिस्सू आदि जीव 
जिसमें न हों व मलमूत्र के लगे हुए न द्वों, एक बार जो 
बस्तर मलमुत्र में भर गया होय, तो पुनः उस वस्त्र को धो 
सुखाकर के भी बालक को बिछाने-ओढ़ने के काम में न 
लावें, यदि दूसरा बस्तर न मिल सके तो लाचारी है। वह्दी 
वस्त्र खूब शुद्ध धो करके घाम ( तावड़े ) में सुखाकर बालक 
के बिछाने आदि के काये में लाबै, यदि हो सके तो:--- 


बाल क्षोमपरिदतत्त क्षोमवस्रा5स्तृतायां शाययेत्‌ । 
सु० शा० अ० १० । 


कालक के ओढ़ने, पह्रिने, बिछाने को रेशम के वस्त्र 
ही रक्खे, माता, धायी आदि बालक को शीतादि लगती 
रहती है। इस शीत के लगने से बालक की बड़ी द्वानि होती 
है। वस्न न होने पर शीत लगने से शरीर की ( उष्णता ) 
गरमी बाद्दिर निकल जाती है। इससे उसकी छुधा का 
नाश द्दोजाता है। श्रन्न का पाचन ठीक-ठीक नहीं द्ोता, 
शरीर में उच्णता न रहने से शरीर के अवयव बढ़ते नहीं, 
ओर न शरी रावयव प्रोढ़ दोते हैं ओर ( श्लेष्म ) जुकाम 


3०० # पुरुषाथे प्रकाशः # 


सरदी, ज्वर, पीड़ा आदि अनेक बीमारियें होजाती हैं। इस 
हेतु से बालक को शीतकाल में वल्मादि ओढ़ाने का पूर्ण 
प्रयत्न रखना चाहिये, परन्तु उष्णकाल में बहुत बच्चों को 
आवश्यकता नहीं, सब काम ऋतु के अनुसार करना योग्य 
है । शीतकाल में गुनगुने उष्णोदक से ओर उष्ण काल में 
ताजे कृपोदक से दिन में एक बार बालक को स्नान 
अवश्य करा देवे, स्नानादि के गुण हम दिनचर्या में वर्णन 
कर चुके हैं। बालक को स्नान भी हलके द्वाथ से करावे 
ओर उसके शरोर में मैल न रहने पावे, एबम्‌:-- 

बाल' पुनगांत्रसुख' ग्रहीयात्र चेन तजयेत्सहसा 
न प्रतिबोधयेद्ित्रासमयात्‌ सहसा नापररेदुतक्षिपेद्ा 
वातादिविधातभयान्रोपवेशयेत्‌ कोव्ज्य भयान्नित्य॑ चेन- 
मनुवर्तेत प्रियशतैरजिघांसु! एवमनभिहतमनास्त्वभि- 
वद्धंते नाशुचो विरुजेद॒बाल' नाकाशे विषमे न च। नो- 
प्ममारुतवर्षेषु रजोधूमोदकेषु च ।सु० शा० अ० १०॥ 

बालक को इस प्रकार उठावे कि उसके कोमल गात्र 
में पीड़ा न हो, जेंसे मृख माँ-बाप लड़के का हाथ पकड़कर 
वा ओर प्रकार से उठा लेते हैं। ऐसा करने से उसके पेर 


क़ड़का निवबंल होय तो भाँख को बचाकर गरम जल 
में निमक दाल़कर लड़के को स्नान करावे तो बाद्षक पुष्ट हो 
जाता हैं । 


# गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ % ३०१ 


उतर जाने फी वा टूट जाने की सम्भावना है। अतएब ऐसा 
न फरें, एवं उसके शरीर के मटका न लगावे व जोर से उस 
को कुछ न कहे ओर एक साथ उसको धकेल के अलग न 
करे ओर न उसको एक साथ बल से उठावे ओर शिशु 
को सीधा बहुत देर तक न बेठावे, क्योंकि कमर नरम होने 
से कुब्ज ( कुबढ़ा ) हो जाने का भय है, प्रतिदिन बालक 
को माता, धाय आदि सब मनुष्य पूर्ण प्रीति से प्रसन्न 
रकखें, कभी इसके मन में क्षोभ न हो, ताकि इसका शरीर 
बल-बुद्धि-वीये पराक्रम बढ़ता जाय, बालक को मैली जगद्द 
से, ऊँचे-नीचे स्थान से, मेदान से, पानी से, वायु से, पत्थर 
से व हिमकारक ( पानो के पत्थरों ) से, धूली से, बिजुली 
से, ( घम्मे ) खाम से व शीतादि इसको अवश्य बचाबै, 
इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य बालकों की रक्षा किया करे, एवं- 
क्रीइनकानि# खल्‍्वस्य तु विचित्राणि घोषवन्त्य- 
भिरामाणि अनुरूणयतीक्ष्णाग्राणि अनास्यप्रवेशीनि 
अभाण हराणि घित्रासनानि स्यु। न हास्य वित्रासन॑ 
साधु तस्मानन तस्मिन रुदत्यश्ुल्नानेवान्यत्र वा विधेय- 
तामागच्छति राक्षसपिशाचपूतनाथानां नामान्याहूय- 


तासां कुमारस्य विन्रासनाथ नामग्रहणं काये स्यात्‌ । 
चर० शा० श्र० ८ 


चार रजत + अर 


ः #खिकौने सब झवस्था के मिल भिन्न होने चहियें । 


३०२ # पुरुषार्थ प्रकाश: +*£ 


बालक के खेलने के लिये खिलोने भी चाहदियें, वे ऐसे 
हों कि तरह-तरह के रक्ष-विरद्गजो ( चित्र-विचित्र ) जिनमें 
से अनेक प्रकार के शब्द निकलते हों, व देखने में बहुत 
दी सुन्दर-सुडोल, हलके ह्वों, भारी न द्टों, व तीखे, पेने 
अणीदार न हों, जो मुख में आरयँ-जायँ ऐसे न दॉ, जिसके 
लग जाने से बालक के प्राण को दुःख पहुँचे, व उठाने में 
प्रास हो ऐसे न दवा किन्तु पूर्वोक्त प्रकार के उत्तमोत्तम 
खिलोने हों, कितनेक मूख माता-पिता-श्राता बालकों को 
( दृडद्दा ) भूत-भूतनी डाकन आदि के नामों से डराते हैं । 
परन्तु चरक में इसका निषेध किया है। देखो चरकाचाये 
मदहषि कहते हैं, कि लड़कों को डराना बहुत ही बुरा है, 
चाहे बहू रोने से बन्द न हो किन्तु रोता ही रहे परन्तु 
धालक को रोने से रोकने के वास्ते वा कुछ खिलाने-पिलाने 
के लिये व ओर किसी प्रयोजन के लिये बालक को भूत- 
प्रेत, राक्षस, भूतनी, डाकिनी, पिशाच आदि से न डराबे, 
मद्द॒षि आत्रेयजी कद्दते हैं, कि कल्पित भूतादि दुष्ट शब्दों 
का बालकों के सम्मुख नाम मत लो, ऐसे कल्पित (फ़रज़ी) 
नामों के लेने से घालकों के संस्कार बिगड़ते हैं, भय उत्पन्न 
होता है, इससे उनके शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान आदि के 
बढ़ने में बाधा पड़तो है और वास्तव से देखिये तो जैसे कि 
भूत-पिशाचादि*% लोग मानते हैं, बैसा कोई पदार्थ नहीं हैं 


आओ #ीपब+ी कक १... #* ४७/९७/४७७१ ७.४४. ७. 35७० ही #्तह ७ 6 अधि ९७० अत ० आओ 2 चइ#7*९% १९.० न 


४8 ये पिशाचादि दुष्ट मनुष्यों के नाम है। देखो भारत 
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किन्तु दृडआ के सदृश केवल बालकों को व मूर्खो को भय 
दिखाने के अथ अदूरदर्शी लोगों ने कल्पित भूतादि मान 
लिये हैं, परन्तु ऐसा मानना व मनाना बहुत द्वी बुरा है, 
क्योंकि इन भूतादि के धोखे से अनेक बालकों के प्राण 
चले जाते हैं | बालकों द्वी नहीं, किन्तु बड़े-बड़े स्री-पुरुषों के 
भो प्राण चले जाते हैं। जब कुछ किसी को रोग हुआ तो 
मट माड़ा-फेंका करते हैं ओर मन्त्र-जन्त्र जादू-टोनेवालों 
को बुलाते हैं ओर सिर धुना-धुनाकर रोगी के प्राण ले लेते 
हैं, एवं सप-बिच्छू के काटने पर भी करते हैं। परन्तु ये 
समहामूखंता का चिन्द है। ऐसी-ऐसी भूँटी बातों में फँसकर 
आओपषध न करके स्वार्थी अपने सवार के लिये ओर मूखे 
लोग अपनी मूखता से प्राणों का हरण करा लेते हैं। परन्तु 
बुद्धिमानों को समुचित है कि ऐसे मिथ्या जाल में कदापि 
न फसे ओर बालकों की सब प्रकार से रक्षा करें, बाल्या- 
वबस्था में रोग बहुत द्वी होते हैँ । उन सब को न होने देने 
का उपाय करें, कोई-कोई रोग तो ऐसे दुष्ट हैं कि बालकों 
के प्राण लिये बिना नहीं छोड़ते, जेसा कि ( विस्फोटक ) 
शीतला एक देवी है । जब वद्द निकले तो शीतला की पूजा 
फरे व शीतलास्तोतन्र का पाठ करावे और शीतला के वाहन 
गधे (गदभ) को गोद में चारा-दाना चरावे, इससे शीतला 


िनओिना5 जन कि लि लिनओललओ पपि ओला लक, 


भीष्म प० #र० ४० छो० ९० में पिशाच राजा ने पाणदढवों की 
सहायतार्भ कौरवों से युद्ध किया । 


६०४ # पुरुषार्थ श्रकाशः % 


राजी होकर लड़के को न मारेगी, परन्तु ये भी उन अज्ञानी 
लोगों की बड़ी भूल है। शीतला एक रोग है, इसी को 
लोग चेचक कहते हैं | इस रोग का नाम मूर्खो' ने शीतला 
रक्खा है। इसी लिए इस रोग का नाम चरक सुश्र- 
तादि सब वेद्यक ग्रन्थों में विस्फोटक लिखा है, तथा 
चरक सूत्र०& अ० २० में व सुभ्नत निदा० आ० १३ 
में व भावप्रकाश भाग ४ में यह्‌ विस्फोटक रोग बहुत प्रकार 
का द्ोता है इसके लक्षण भेद साध्या-साध्य कृच्छुसाव्य 
ओर इसके ओषध भी वद्दी लिखे हैं जिसकी इच्छा द्वो 
बह वहाँ देख ले हम इसकी यद्दी एक औषधि लिखते हैं 
जो कि सब मनुष्यों को प्राप्त हो सकती है वह चेचक 
खुदवाना है इस चेचक के खुदवाने से बहुधा यह रोग द्वी 
नहीं होता यदि हो भी जाय तो बालक के मरने अंधे होने 
आदि का भय नहीं रदता। वत्तमान्‌ के मूर्ख माता-पिता 
बालक को चेचक खुदवाने नहीं देते जब हमारी कृपालु 
ब्रिटिश गवनमेण्ट के भेज हुए चेचक के खोदनेवाल डॉक्टर 
आते हैं तो बालकों को माता-पिता मट छिपा देते हैं 
कितनी मूखंता है यदि चेचक खुदवाने में कुछ भो द्वानि 
होती तो अँग्रज़ लोग उनके छोटे छीटे बालकों के चेचक 
क्यों खुदबाते #% उचित तो यह है कि शीतकाल में बालक 


“ हमारी दयालु बिटिश गवनंमेण्ट भे बालकों को इस 
भयंकर रोग से बचाने केलिए ग्राम-ग्राम और शहर-शहर में 
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उत्पन्न ( पैदा ) होय तो शीतला ( विस्फोटक ) निकलने 
के जो मद्दीने फाल्गुन चैत्र बेसाख हैं इन मद्दोनों के पूत्रे ही 
चेचक खुदवानेवाले परन्तु एक मास से छोटा लड़का दोथ 
तो न खुदवावे, चेचक एक बार तो बरस भर के अन्दर 
खुदवाले पुन: पाँच छः वषे का बालक हो तब खुदवाव यदि 
डाक्टर कहे तो १० वषे की अवस्था में एक बार आर 
टीका लगवा दे पुनः यह भयद्भुर रोग बालक का कुछ भी 
नहीं कर सकता, एवं डाढ़ दाँतादि के अन्यान्य रोगों से 
भी बालक की वैद्य व ओषधिद्वारा रक्षा करनी चाहिए जब 
दाँत निकलने का समय द्वोय तब बालक के मसूड़ों पर नमक 
घिस देवे कि जिसमें मसूड़ों को शोघ्र फोड़कर दाँत बाहिर 
निकल जाँय, जब बालक ६ मास का होता है तो उनके 
बहुधा दाँत निकल आते हैं जब दाँत निकल आबें, तब उसका 

न्‍नप्राशन-संस्कार संस्कारविधि के अनुसार करना चाहिये 
प्रथम खीर ( पायस ) मिष्टान्न आदि थोड़ा-थोड़ा देना 
चाहिये | पुन:लव॒णतिक्तादि भोजन भी खिलाबे, बालक को 
 चैचक खोदनेवाले डाक्टर नियत किये हैं परन्तु मूर्ख लोग इ्सः 
डपकार को नम सममभूकर यहद्द कहते हैं कि लड़के के चेचक खोदने 
का भ्रयोजन यह है कि जिसके चेचक खोदने से शरोर में दूध 
निकलेगा वह अंग्रेज़ी र-ज्य का नाश करनेवाज्ा होगा, उस को ये 
झंग्रेज़ देख रहे हैं हृश्यादि अद्दह हमारे देश में कितनी मुखंता 
भरी हुई है भज्ना कभी रुधिर के स्थान में किसी शरीर में दूध भी 
हुआ है वा हो सकता है यह बात सर्वथा मद्दा झूठी हे । 
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एक साथ दूध छुड़ाकर केवल अन्न न खिलाबे किन्तु माता 
का दूध भी पीता रहे और थोड़ा-थोड़ा अन्न भो खाना 
'स्खावे तथा अधिक दूँस-ठूसकर इतना अन्नन खिलावे 
कि जिससे बालक को अजीण हो जाय ओर इतना थोडा 
भी अन्न न खिलाबे कि जिससे बालक भूख का मारा 
दुबल होजाय, एवं बालक जब कुछ बड़ा होय ओर बेठने 
योग्य उसके शरीर में शक्ति आजाय तब बेठना सिखलाबे, 
यदि विचार से देखिये तो जब गभ में हो बालक चार-है 
मास का होता है तभी से ही वह अपने आप कुछ सीखना 
प्रारम्भ करता है ओर मरण-पय्येन्त वह कुछ न कुछ 
सीखता ही रहता है। वैसे चेतनता तो इसमें जबसे गर्भस्थापन 
होता है, तभी से होती है परन्तु चार मास का गर्भ होता 
है तब से उसके ज्ञानशक्ति का प्रादुर्भाव द्वोजाने से माता 
के पेट में बह प्रथम करवट लेना सीखता है फिर जन्म होते 
ही श्वास लेना, रोना, दुग्ध पीना, बेठना, खड़ा होना, 
शरीर को पाँवों पर ठहदराना, फिर चलना और बोलना 
सीखता है इसी प्रकार जिस-जिस पदार्थ को बालक देखता 
है उस-उस पदाथ का ज्ञान कर लेता है। छोटा बालक जब 
रोता है तो उसके चुप करने के अथे उसकी माता कुछ बजा 
देती है तो बालक कट चुप होकर शब्द सुनने लगता है 
ओर सोचता है कि यह क्‍या है, इसी प्रफार जब युवा 
पुरुष ओर छोटे बालक के सम्मुख दीपक आता हैतो युवा 
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पुरुष दीपक को टकटको लगाकर इसलिये नहीं देखता कि 
उसको दोपक की असलियत का ज्ञान दो चुका है परन्तु 
छोटा बालक नहीं जानता कि यह क्‍या वस्तु है इसलिये 
बह टकटको लगाकर बड़े ध्नान से देखता है ओर उसके 
वास्तविक स्वरूप ( असलियत ) को जानना चाहता है, 
एवं जब वह बोलने फिरने लगता है तब किसी नवीन वस्तु 
को देखते ह्टी कट लाकर माता को दिखाता है ओर पुछता 
है कि माता यद्द क्‍या वस्तु है ? यदि माता काम में लगी द्रो 
ओर काय्ये-निमग्नता से बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं देती 
तब वह बालक बार-बार हठ करके माता से पुछता है 
कि यह क्या वस्तु है जब माता उसको बता देती है कि यह्‌ 
अमुक पदाथे है तब वहू चुप तृष्णीभाव को प्राप्त दोता है 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि बालक अपने आप ज्ञान की 
वृद्धि करना चाहता हैं परन्तु उसको जब्च तक माता आदि 
का साहाय्य न मिले तब तक लड़के की शारीरिक, मानसिक 
व आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, बालक का आरोग्य व 
भावी सुख दुःख माता पिता आचाय्ये आ्राता भगिनी आदि 
सम्बन्धियों के ऊपर निभर है ओर इन सब सम्बन्धियों से 
भो विशेष करके मुख्यतः माता के ऊपर द्वी निभर है क्योंकि 
बाल्यावस्था में बालक का पिता आचर्य्यादि से संसग बहुत 
ही थोड़ा द्ोता है किन्तु मुख्य करके माता से द्वी उसका 
बहुत सम्बन्ध रद्दता है, जिस माता के ऊपर बाल्वक का 
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बत्तमान तथा भावी सुख-दुःख निर्भर है बह माता कैसी 
होनी चाहिये इस बात का आप द्वी विचार करें, इस 
सम्पूर्ण संसार में देख लीजिये, आप को यहददी दिखाई पड़ेगः 
कि जैसी बालक फी माता होगी बेसा ह्वी उसका बालक 
होगा यदि माता विदुषी होगी तो उसके बालक भी विद्वान 
होंगे, यदि माता मुर्खा होगी तो उसके बालक भी मूख होंगे 
इसलिये महाभारत में लिखा है कि:-- 
नास्ति मात्समों गुरु ॥६७॥ भा० अनु० प० आ० १० 
माता के सदृश बालक का कोई भी गुरु नहीं हे, यदि 
बिचार से देखिये तो:-- 
उपाध्यायान्दशाचाय्यां आचाय्योणां शतं पिता । 
सहस्रन्तु पिवन्माता गौरवेणातिरिच्यते | १४५ ॥ 
सनु० अभ्र० २ 
इस मनुवाक्य के अनुसार माता दस इसज़ार मास्टरों 
से भी बढ़कर है परन्दु बह माता बालक की शारीरिक 
व आत्मिक उन्नति करनेवाली दो तब वह दस दज़ार 
मास्टर ( पढ़ानेवालों ) -से बढ़कर हो सकती है । यदि ऐसी 
नहीं है तो उस माता से आचाय्ये उत्तम है देखो इसी 
झोक के आगे का ज्छोक, दमारी सम्मति में तो बालक 
की जो विदुषी माता से लाभ द्वो सकता है, वेसा लाभ 
किसी मनुष्य मात्र से बालक को नहीं हो सकता क्योंकि 
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बाल्यावस्था में बालक को जो कुछ उपदेश होता है अथवा 
जो कुछ वह श्रवण करता है बहू उसके पिघली हुई धातु 
सद्ृश कोमलान्त:करण पर मोहर-छापवत्‌ जम जाता है। 
वे संस्क्रार उस बालक के अन्नःकरण में से आजन्म नहीं 
जाते, आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े संस्क्रत ओर इद्भलिश 
के विद्वान जिन्हनि बेदाचाययं व एम० ए० पद की प्राप्ति 
की है उस विद्या के प्रताप से उन्होंने जान लिया है कि 
भूत प्रेत कोई पदाथे नहीं है, परन्तु जब वे अकेले रात्रि के 
समय में स्मशान भूमि में जाते हैं तो मट उनको भूत 
का स्मरण हो कर वे भयभीत द्वोजाते हैं यद्यपि वे जानते 
हैं कि भूत कोई वस्तु नहीं है परन्तु बाह्यावस्था के कल्पित 
भूत के संस्कार से भूत को स्वथा मभिथ्या जानने पर भी 
उनके अन्त:ःकरण से उस भूत का भय दूर नहीं दोता 
इसी कारण से बाल्याबस्था में बालकों को उत्तमोत्तम 
शिक्षण मिलना चाहिये। वत्तेमान काल में एतद्देशोय बहुधा 
पढ़े पशु होते हैं। इसका भी यद्दी कारण है, जेसा कि 
मद्दषि धनन्‍्वन्तरिजी ने स्पष्ट दशों दिया है कि:-- 
कारणानुरूप॑ काय्यमिति ॥ सु० शा० आ० १ 
कारण के सहृश ही काय्ये होता है। जब बालक का 
कारणभूत माता मर्खा है, तो उसका काय्ये बालक कब 
विद्वान हो सकता है ? जब्च तक बालक की माता विदुषी न 
डोगी, तब तक सम्भव नहीं कि बालक विद्वान द्वोवेगा, 
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इस देतु से ख्री-शिक्षण की बड़ी भारी आवश्यकता है। 
अ्स्तु वत्तमान समय में मनुष्य विभोद् वश से पशु-धमेद्वारा 
अपत्योत्पत्ति कर लेते हैं, परन्तु यद्द उनका कत्तेव्य द्वाध्या- 
रपद है; क्योंकि जब तक मनुष्य ट्विविध सन्‍न्तान-संरक्षण में 
समर्थ न हो, तब तक वे सन्‍्तानोतत्ति के अधिकारी नहीं हैं, 
जेसे जो पुरुष डॉक्टरी नहीं पढ़ा है, वह पुरुष किसी रोगी 
के अद्भराच्छेदन करने का अधिकारी नहीं है। यदि वह्द 
( हृठात ) मूखेता से रोगियों का अद्गच्छेदन करे, तो बह 
संसार का हानिकारण हैं। ऐसे द्वी स्वसन्तानों की शारो- 
रिक थ आत्मिक उन्नति न करनेवाले माता-पिता को भी 
जानो, जिन पशु-पक्षियों में मनुष्य की अपेक्षा बहुत हो 
कम ज्ञान है, परन्तु वे भो अपने सन्तानों की कितनी रक्षा 
करते हैं । जब विड़िया ( चटका ) गर्भवती द्वोती है, तभी 
से ( दम्पति ) दोनों चिड़ा-चिड़िया ( नीड़ ) बनाते हैं। 
अण्डा होने पर चिड़िया अपने ( पक्षों ) परों में उसको 
हलके भार से दबाकर बैठती है। जिससे उसकी गर्मी से 
अण्डा पककर उसमें से बच्चा निकल आता है । पुनः 
( चटका ) चिड़िया चूँगा चुनकर अपनी चोंच से चबाकर 
बच्चे की चोंच में देती है । बच्चे को घोंसले से गिरने नहीं 
देती, अन्यान्य हिंसक जीवों से उसकी रक्षा करती है । बड़े 
होने तक सब प्रकार से उसका पालन करती है। इसका 
फल यद्द बच्चा स्वमाता पिता को कुछ भी नहीं दोोने देता, 
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प्रत्युत बड़ा द्वोने पर माता से चूँगा कट कर छीन लेता 
है, परन्तु मनुष्यों के सन्‍्तान तो बड़े ने पर माता-पिता 
की सेवा १२रते हें। जिन पत्तियों में मनुष्यों की अपेक्षा 
बिहकुल ज्ञान कम है वे अपने बच्चों का ऐसा पालन 
करते हैं ओर मनुष्य बुद्धिमान्‌ होने पर भी अपने बच्चों 
का ठीक-ठीक '।लन नहीं करते, यह बड़े शोक की वार्ता 
है, अपने माता-पिता बालकों को यथोचित भोजन-वश्र 
नहीं देते, जिन दोनों के पास भोजनादि नहीं है, वे तो 
बालकों को कहाँ से दें, परन्तु जिनके पास है वे भी इस 
बात की ओर ध्यान नहीं देते। कितने ही ग्रहस्थ ऐसे हैं कि 
जिनको घोड़ों का ( व्यसन ) शोक़ है, कितनक ग्रहस्थों 
को कुत्तों का, कितनेक को चिड़ियें-कबूतरों का, कितनेक 
को तोतर-वटेर व बाज़ों का व घोड़े-कुत्त, तीतर, बटेर 
आदि चिड़ियाओं का खिलाने-पिलाने, नदहाने-घुलाने और 
आझोषध आदि से पालन पोषण खूब करते हैं और जिन 
साइसादि के सुपुदे घोड़े आदि पशु-पक्ती हैं। यदि वे उनकी 
ठीक-ठीक रक्षा न करें, तो उन पर अप्रसन्न होकर कुछ 
दण्ड भो देते हैं और अपने आप उन जानवरों को देखते 
हैं, ओर घोड़े-कुत्ते व पत्तियों के पालनेवालों से पूछते भी 
हैं, कि ये जानबर मोटे हृष्ट-पुष्ट केसे दां। इसका उपाय 
बताओ, उपाय ज्ञात होने पर यथाशकक्‍य वे उपाय भो करते 
हैं, इन पशु-प्राणियों की रक्षा के अथ तो वे इतना श्रम 
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करते हैं, परन्तु जो मनुष्यों के बालक प्राणीमान्न से उत्तम 
ज्ञिन बालकों का आश्रय भी केबल माता-पिता ही हैं। जो 
बालक मनुष्य जाति का पाया ( नींव ) जिसके सुधर ने से 
संसार का सुधार ओर जिनके बिगड़ ने से संसार का बिगाड़ 
उन बालकों को रक्षा की ओर माता-पिता का बिल्कुल 
ध्यान नहों होता है। यह बड़े भारी आश्रय्ये और खेद की 
बात है, कितने हो माता-पिता, बालकों को पेट भर खाने 
से बालक रोग दो जायगा परन्तु यह वार्ता मानव धम्मे- 
शास्त्र से सबधथा विउद्ध है। जितना उस बालक को अन्न 
प्चे उतना, उसको खाने को अन्न अवश्य देना चाहिये 
बाल्यावस्था में भूख अधिक लगती है। यदि बालक को 
पेट भग्कर खाने को न दिया जाय, तो बालक के शरीर 
की वृद्धि व पुष्टि ठोक नहीं होती एवं बालक को बलात्कार 
से हू स-टसकर खिलाने से भी बालक की शारीरिक वृद्धि 
व पुष्टि नहीं होती | अतः बालक को यथायोग्य भोजन 
खिलाना चाहिए, परन्तु यह बात ध्यान में रहे कि बालक 
को थोड़ा खिलाने से जितनी द्वानियें हें उतनी अधिक 

खलाने से भी द्वोती हैं, अस्तु बहुत छोटे बालक को 


#मानवधमंशास्र से मनुस्मुति को यहाँ नहीं समझना चाहिए 
किन्तु जिम शास्त्र में मनुष्यों के धरम (स्वभाव ) का वर्णन किया 
है उसका नाम यहाँ पर मानवधरंशोखत्र है जो कि वेद्यूक का 
भाग विशेष है । 
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मिष्टान्न फल व कठोर अन्न बहुत कम देने चाहियें। परन्तु 
तीन-चार वषे के बालक को मिठाई ऋतुफल ओर कुछ-कुछ 
गुरु ( भारी ) अन्न अवश्य खिलाना चाहिये, बहुधा बालक 
सिठाइ खाने को बहुत ही तरसा करते हैं। परन्तु रोग 
होने के भय से माँ-बआप उनको मिष्टान्न नहीं खांने देते, 
यह माता-पिता की बड़ी भारी भूल है | क्योंकि जो बालक 
को स्वाभाविक मिष्टान्न खाने पर अधिक रुचि द्ोोती है 
इसका लाभ सानवधमेशासत्र से सिद्ध हो चुका है, कि 
मिष्टान्न से बालक को ( अस्थि ) हड्डो बढ़ती है, ओर 
मिष्टान्न व मेदवद्धंक दुग्धादि पदार्था के सेवन से प्राण- 
बायु का संयोग द्वोने से शरीर में उष्णता उत्पन्न होने से 
अज्नपाचन भी ठीक होता है। इसलिये बालकों को मिष्टान्न 
अवश्य खिलाना चाहिये, बालकों के खाने-पीने के अधिक 
नियम रखने भी बहुधा हानिकारक व दुःखदायी होते हैं । 
जैसे जिन बालकों के शरीर की वृद्धि ठीक नहीं होती, एवं 
ऋतुफतों के खाने बिना बालक नीरोग भी नहीं रहते, 
बालकों को मिष्टान्न व ऋतुफल माता-पिता नहीं खाने देते 
इससे बालकों की उक्त पदार्था के खाने में बहुत लालसा 
होती है। जब कभी देव-संयोग से उनके हाथ पैसा लग 
नाता है, तो वे मिठाई फलादि पदार्थो' को खूब खाते हैं। 
इससे वे रोगी द्वो जाते हैं। तब माता-पिता जानते हैं. कि 
मिठाई व फलों के खाने से बालक रोगग्रस्त हुए हैं ।.परन्तु 
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यह बात वे नहीं जानते कि दमारे रोकने से बालक मिठाई 
फलादि को नहीं खा सके ओर अब इन का दाव लगने पर 
इन्होंने एक साथ बहुत-सी मिठाई खाकर सब दिन की 
कसर निकाली है। उसका यद्द फल है, आप निश्चय 
जानिये कि बालकों फो यथेच्छा खाने-पीने न देने से ऐसे- 
ऐसे अनेक दुष्ट परिणाम द्वोते हैं। इसलिये दो वषे के 
रुपरानत बालको कों सचिक्कण गुरु ( भारी ) भिष्टान्न 
फलादि पदार्थ अवश्य खिलाने चाहियें ओर भोजन भी 
अदल-बदल करके ही खिलाना चाहिये, यथायोग्य खान- 
पान से बालकों की रक्षा करना यद्द माता-पिता का मुख्य 


कत्तेव्य है, क्योंकि बालक सात वष तक तो केवल मसाता- 
पिता के श्रौर सोलह-सतरदद किम्बा १८ वष तक माता 


आर पिता इन दोनों के आधीन रहता है | इसमें भो बहुधा 
पिता ग्रहकार्यो' को नहीं देखता किन्तु ग्रहकाय्ये माता के 
आ्राधोन होने से माता से बालक का सम्बन्ध अधिक रहता 
है, जब माता से कोई पदा+ पुत्र माँगता है ता बह मूख 
माता उसको नहों देतो, प्रत्युत एक-दो थप्पड़ लगा देती है। 
फिर तो बालक बिचारा उदास हतोत्साह द्दोजाता है । जब 
तक बालक बहुत छोटा होता है तब तक तो वद्द बिचारा 
चुपचाप रहता है। परन्तु जब दस बारद्द वष का द्ोता है, 
फिर तो बह माता के ऐसे ऋर व्यवद्दारों को देखकर पिता 
से कद्दता है, जब पिता भी बेपरवाद्दी से उसके निवेदन पर 
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ध्यान नही देता, तब बालक पिता की ओर से भी निराश 
होजाता है, ओर लाचार होकर ओर-ओर चेष्टायें करने 
लगता है। जैसे भूख लगने पर खाने को कोई वस्तु माँगी 
ओोर माता ने न दी, तो घर में से अन्न-बस््र वत्तेन आभू- 
पषण पेसा जो कुछ मिला चुरा कर ले जाता है ओर यथेष्ट 
पदार्थ खाता है। यदि ओर कुछ उसको न मिला, तो माता 
का घघरा वा पिता को पगड़ी द्वी ले भागता है, यदि घर में 
कुछ हाथ न लगा तो अ्रड्"ोसी-पड़ोसी की चोरी करता है। 
जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है । यदि ऐसा न किया 
तो खाने के वास्ते किसी कुसंग में जाकर बुरे व्यसन में 
फैंस जाता है। जब माता-पिता ऐसी व्यवस्था देखते हैं, तो 
बालक को मारते-पीटते हैं। इससे बालक को दुःख द्वोता 
है। उसकी शारीरिक व मानसिक वृद्धि में द्वानि द्वोती है, 
मारने-पीटने से बालक का स्वभाव भी बिगड़ जाता है स्वभाव 
बगड़ने से बालक बिलकुल बिगड़ जाता है, मारने से बालक 
का भय छूट जाता है। पुनः वह माता-पिता को कुछ भी 
नहीं सममता किन्तु वह जान लेता है कि बहुत करेंगे, माँ- 
बाप मार लेंगे ओर मेरा कया कर लेंगे, बस ऐसे संस्कार 
बालक के अन्तःकरण में जम जाने से बालक ढोठ द्वोजाता 
है। पुनः बह किसी अथे का नहीं रहता, बहुत से लड़के 
मार-पीट के दुःख से घर से भगकर फिसो बाबांजी की 
वा मौलबी की वा पादरी साहब की शरण को प्राप्त द्ो- 
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जाते हैं फिर तो माता-पिता सहोदरादि रोया करते हैं और 
अदालत को भागे चले जाते हैं परन्तु पादरी साइब की 
शरण से बालक उनको फिर नहीं मिल सकता, फिर तो 
'जो कुछ बालक को पालापोेशा बड़ा किया सेवा की वह्द 
सब निरथेक चली जाती है ओर कुल को कलकू लग जाता 
है, बस बालक को मारने से ऐसी-ऐसी अनेक द्ानियें होती 
हैं, यदि बालक मारने पर न भगा तो भी उसको बड़ा दुःख 
होता है, उसको मानसिक-शारो रिक वृद्धि ठीक नहीं द्दोती 
ओर माता-पिता से उसका बेरभाव द्ोजाता है। बड़े होने 
पर वह माता-पिता को दुःख दिया करता है ओर उसके 
दुःख से माता-पिता सबंदा दुःखो बने रहते हैं, बालक को 
मारना- 7टना बालक माता-+ता और कुटुम्बादि सब को 
हानिकारक है, बालक को मारने के मुख्य-मुख्य कारण 
बहुधा यही ज्ञात होते हैं। प्रथम तो यह है कि जब बालक 
को कोई-सा काम करने को कहा और उसने न माना इस- 
से बालक को मारते हैं, २ किसा दूसरे के बालक से लड़ाई 
'करने से, ३ किसो खेल कूद से बालक के कुछ चोट लग 
जाने से, ७ किसी खाने-पीने पहनने ओद़ने खिलोने 
आदि के साँगने परन मिलने पर हठ करने से, ५ माता- 
पिता किसी स्थान पर घर से बाहिर जाने के समय बालक 
साथ चलने की हदृठ करने से, ६ पढ़ने को न जाने पर, 
७ घर की वा पर की किसी वस्तु के चुराने पर, ८ घर की 
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कुछ वस्तु तोड़ने-फोड़ने पर, ९ बालक अपने बस्नर खेल-कूद 
से फाड़ डालने पर, वा पुस्तक स्याददी, काग़ज़, चाकू, कलम 
आदि बिगाड़ने खोने पर, १० अन्यान्य किसी विशेष 
कारणों से माता, पिता, श्राता, बालक को मारते हैं 
परन्तु हमारी सम्मति में जिन पूवोक्त काएणों से 
बालक को मारते हैं ओर जिस मार पीट में अनेक द्वानियें 
होती हैं यदि इस प्रकार बत्ताव करें तो बालक को बिना 
मारने से भी काय्ये की सिद्धि दी सक्तो है जेसे ? जब 
बालक से कुछ काय्ये कराना द्वोय तो बड़ी प्रीति से उस 
को काम बतावे ताकि वह उसी समय कर देगा ओर कभो 
काम करने से इन्कार न करेगा, एवं उस बालक को फास 
करने में दुःख मी मालूम न होगा तथा आपको भी खेद 
न होगा परन्तु मूख माता ता बालकों से इस प्रकार 
प्रोति से काम नहीं कराते किन्तु वे तो बालकों १२ हुक्म 
चलाते हैं, यद्यपि पराधीन बालक बहुधा हुक्म से भी 
काम कर देते हैं. परन्तु इस हुसम का फल माता ता 
को बुढ़ापे में बालक चखाते हैं, २ जब बालक को माना 
उत्तम शिक्षा देगी तो बालक दूसरों के बालकों से कभी न 
लड़ेगा यदि लड़ भी पड़े तो अपने आप बालक को कभी 
न मारे किन्तु जिस बालक को मारा है उस से वा उसके 
माता पिता से द्दी उस बालक को तिरस्कृत कराना चाहिये 
ताफि बालक का स्वमाता-पिता से वेरभाव न दो, ३ जब 
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खेलने कूदने से बालक के कुछ लग जाय तो उसको मारे 
नहीं किन्तु उसको बेसे ऋर खेल कूद के दोष दशा के कह्टे 
कि ऐसा पुनः मत करना नहीं तो यही दशा फिर होगी 
खेल कूद से चोट लगने पर मारने से बालक खेल कूद की 
चोट को तो भूल जाता है ओर माता की दी हुई मार दी 
उसको याद ( उपस्थित ) रहती है इससे माता से बालक 
का बेर हो जाता है जो माता पिता बालक को खेलने नहीं 
देते हैं उन माता-पिता का यहद्द बड़ा भारी प्रमाद है बालक 
की जो नेसर्गिक प्रवृत्ति है बह् बहुत ही लाभदायक है 
बाल्यावस्था में बालकों के क्रीड़ा करने ( खेलने कूदने ) से 
शरीर के अवयव अच्छे बढ़ते हैं ओर उसका शरीर भी 
दृढ़ होता है अनेक समय में बालक भोजन परित्याग करके 
भी खेलने को चले जाते इसका कारण यहद्द है कि जेसे 
भोजन बालक की शरोरिक वृद्धि का हेतु है बेसे द्वी खेलना 
भो शारीरिक वृद्धि का हेतु है। उस सर्वान्तयोमी जगन्नियन्ता 
ने बालकों में खेलने का भी स्वभाव निर्माण किया है। यदि 
बालकों में खेलने का स्वभाव परमात्मा उत्पन्न न करता तो 
विज्ञ माता पिता की शिक्षा द्दोने पर भी इस काये की 
सिद्धि होनी दुःसाध्य होती परन्तु शोक तो इस बात पर 
है कि उस सर्वान्तर्यामी के रृष्टिकरम की ओर मूख माता 
पिता ध्यान न देकर बालकों को खेलने से रोकते हैं यह बड़े 
भारी आश्रये ओर खेद की बात है, आप निश्चय करके 
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जानिये कि जो मनुष्य सष्टिक्रम के अनुकूल बत्तोबष फरेगा 
बद्दी इस संसार में सुखी होगा जो इसके विपरीत चलेगा 
बहू सवेदा दुःख का भागी होगा इस कारण से माता पिता 
को देखना चाहिये कि बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति केसी 
है उन प्रवृत्ति को देख कर सृश्टिक्रम के अनुसार बर्त्ताव 
करना यह माता-पिता का परम फत्तेव्य है, 9 खाने पीने 
खिलोने आदि माँगने पर उसको ले देना उचित है यदि 
न ले दे सके तो बालक को युक्ति से सममावे समम्काने पर 
न समझे तो ओर और चुप करने के उपाय करे यदि 
किसी उपाय से रोने से चुप न होय तो उसको रोने देवे 
परन्तु उसको मारे नहीं कुछ देर के बाद वह स्वत: रोने से 
बन्द हो जायगा, ५ यदि माता पिता के बाहिर जाने पर 
धालक साथ चलने की हठ करे तो जहाँ तक सम्भव होय 
साथ ले जाय यदि न लेजा सके तो युक्ति से बच कर चला 
जाय ताकि वह नजाते देखेगा ओर न रोवेगा, ६ पढ़ने 
को न जाता द्टो तो युक्ति से उसका आश्वासन करके उस 
को पढ़ने को भेजे यदि आश्वासन करने पर भी बालक 
पढ़ने को न जाय तो उसको हृठात्‌ उस दिन पढ़ने को न 





५७ जब माता-पिता बाज्क को खेलने से रोकते हैं तो कोई 
बुद्धिमान बालक उनको कह देता हे कि अब हमको तुम 
खेलने से रोकते द्टो परन्तु तुम भी तो बवाल्यावस्था में खेलते थे 
परन्तु उन मूढ़ माता पिता को इस कथन से कुछ शान नहीं होता । 
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भेजे किन्तु छुट्टी दिवा दे ओर उसको सममां दे कि बिना 
पढ़े मनुष्य मूख, दरिद्री, १राधोन, धम्मरद्दित रहते हैं, 
७ घर की वस्तु चुराने से उसको ऐसी शिक्षा करे कि वह 
सममम जाय ओर जिस खाने पीने के लिये वस्तु चुराता 
है वह खाने पीने को दे दे ताकि चोरी न करे, बादहिर की 
बस्तु चुराने पर भी उसको शिक्षा देवे इस पर न माने 
तो जिनकी वस्तु चुराई है उन से ही उसको फल मिलना 
चाहिये, ८ घर की वस्तु तोड़ने फोड़ने पर वह वस्तु उसके. 
रख देव कि ले अब इसको तुमने तोड़ा है तो तुम्ददीं इसको 
बना दो, उसके टुकड़े-टुकड़े दिखाकर उसके फोड़ने पर 
जो हानि हुई है बह उसको अच्छी प्रकार सममा देवे 
ताकि फिर ऐसा न करे ओर ऐसी वस्तु को वेसे ठिकाने 
पर द्वी क्‍यों रखे जिसको बालक फोड़ डाले, ९ जब बालक 
सस्‍्ववसत्र वा स्याही कलम काग़्ज़ ( मसी लेखनी पत्र ) को 
तोड़ फोड़ डाले तो उसको सममावे कि भाई तुम यदि अह- 
निश ( दर रोज़ ) ऐसे ही तोड़ते रहोगे तो हम नित नये 
बस्त्रादि कहाँ से लावबेंगे, इत्यादि शान्त मिष्ट शब्दों 
से सममावे, कितनेक माता पिता बालक को कारज़ (पत्र) 
आदि के लिये तर्साया करते हैं परन्तु बालक को कागज 
स्थाह्दी से कमी न तरसावे, १० अन्य किसी निमित्त होने 
पर भी इसी प्रकार बालक को सममा दे परन्तु उसको. 
कभी न मारे हाँ यदि कभी किसी विशेष कारण से बालक- 
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को घुड़काने धमकाने से वह सुधर जाय तो युक्ति से धमका 
दे, अनेक मुख माता पिता बालकों को प्रति दिन मारते हैं 
ओर कितनेक तो दिन में दो चार बार बालकों को मारते 
हैं ओर कितनेक मूखे बिना अपराव भी बालकों को मार 
बैठते हैं, जैसे एक ग्रहस्थ के एक लड़के के हाथ से एक 
मिट्टी का घड़ा फूट गया उसके देखते हो उसने उस लड़के 
को इतना मारा कि वह अधमरा द्ोगया जब वह 
अचेत होकर गिर पड़ा तब दूसरे लड़के को पीटन लगा 
उसको भो खूब मार पीट कर तीसरे को मारा फिर चौथी 
लड़की को भी मारा फिर लड़के की माता को मारा, जब 
उल्तका क्रोध शान्त हुआ ओर उससे पूछा गया कि घड़ा 
तो एक लड़के ने फोड़ा था फिर आपने इन सब को क्यों 
मारा तब आप हँसकर कद्दने लगे कि आज इस बालक 
ने घड़ा फोड़ा है ऐसे ये बाकी के भी तो कभी कुछ अपराध 
करेंगे हो उसका अभी कुछ दण्ड दे दिया है कुछ उस 
समय में देदेंगे, अब देखिये ऐसे मूख दुष्टात्माओं का तो 
मानों बालक स्री आदिकों को पीटना द्वी परम कत्तंव्य है 
ऐसे कुव्यसनों से बालकों पर अत्याचार करने से बालक 
भी बड़े होने पर माता पिता की अच्छी प्रकार- दण्ड 
( लकड़ी ) से सेवा करते हैं, अतः माता पिता आदि सब 
मनुष्यों को उचित्त है कि बालकों को कभी न सारे कलकों 
को मारने से बहुत द्वानियें उठानी द्वोढी हैं बे कुछ - हमने 
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पूथ दरशाई हैं शेष स्वबुद्धि से जान लीजिये, एवं यह बात 
भी ध्यान में रहे कि मूखेता का लाड़ लड़ाकर लड़कों को 
बिगाड़ भी न देवें। 
माता पिता को समुचित है कि बालकों को अपने 
प्रार्णों से भो प्रिय सककर उनका देश काल प्रकृति आदि 
के अनुसार तन रन और धन से प्रीतिपुबंक पालन करें 
कितनेक माता-पिता यही अपत्यसद्भोपन सममभते हैं कि 
बालकों को खान पान वस्ाभूषण से आनन्दित रखना, 
परन्तु खान पान आदि से बालकों को प्रसन्न रखने 
का नाम दी बालसंरक्षण नहीं है किन्तु बालक 
को वत्तमान शारीरिक आत्मिक उन्नति के सहित भावी 
शारीरिक व आत्मिकोन्नति जिससे हो उसको अपत्यसंरक्षण 
कहते हैं ओर जो लोग आभूषण को अपत्यसंरक्षण में 
गिनते हैं उनका बड़ा भारी पभ्रमाद है क्‍योंकि छोटे-छोटे 
बालकों को आभूषण पह्विनाने से उनके द्वाथ पैरों की वृद्धि 
ठीक-ठीक नहीं होती ओर आभूषण के कारण से अनेक 
बालकों के प्राण भी चले जाते हैं इसलिये इन धातु फे 
आभूषणों से बालकों को भूषित नहीं कराना चाहिये 
क्िन्तु-- : 
वाग्भूषणम्‌ भूषणम्‌ ॥| १९ ॥ कि वा शोलं 
परम्भूषणम्‌ ॥ ८३ ॥ : भत्‌ ० नी। 
'' संस्कृत वाणी व शोल द्वी मनुष्य का भूषण है, अतः 
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साता पिता को उचित है कि विद्या ओर नोतिरूप भूषण से 
अपने सन्‍्तानों को सुभूषित करे, इस विषय को यद्यपि 
सच्छात्ं में अनेक स्थलों में स्पष्ट प्रतिदान किया है कि 
पुत्रसद्भोपन माता पिता का परम कत्तंव्य है परन्तु शोक 
यह है कि वतमान समय में एक दो सनन्‍्तान द्वोने तक तो 
बालक के माता पिता भी बालक ही द्ोोते हैं जब माता पिता 
स्वयं बालक हैं तो फिर वह बालसंरक्षण व शिक्षण कैसे 
कर सकते हैं, ये आप निश्वय जानें कि जो स्वयं योग्य है 
बही अन्य को योग्य बना सकता है जिसने खुद संस्कृत वा 
इड़लिश नहीं पढ़ी वह दूसरों को क्‍या पढ़ावेगा, ऐसे ही 
छोटी अवस्था के माता-पिता स्वयं ही शिक्षा पाने के योग्य 
दोते हैं पुनः वे स्वसन्तानों को किस प्रकार शिक्षा दे सकते 
हैं जब ऐसी दशा है तो फिर अपत्यसंरक्षण कैसे हो सकता 
है, हाँ यद्यपि वत्तमान दम्पति (स्त्री पुरुष ) की दशा ऐसी 
ही है तथापि हमारा कथन ऐसे बालक दम्पति के लिये नहीं 
है किंतु पुर्वाक्तलत्षणविशिष्ट सुशिक्षित युवा दम्पति के लिये 
है, अस्तु पूर्वोक्तमुणविशिष्ट माता ५िता को उचित है कि वे 
अपनी सन्‍्तान को अद्र्निश शारीरिक व मानसिक रक्षण 
तथा शिक्षण करें, शारीरिक रक्षण के विषय में हम पूषे 
लिख आये हैं और विशेषत: शारीरिक रक्षण प्राणिधमे- 
शास्त्र, शारी रशाखत्र, रसायनशास्त्र, वेयकशास्त्र, मानसशास्र, 
य जीवनशास्त्रादि से करे, शारीरिक रक्षण यही है कि 
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भोजनाच्छादन नीरोगतादि के लिये बालकों के रक्षण का 
सम्यक्‌ यथाचित प्रबन्ध करे और मानसिक रक्षण यह है 
कि बालक को भय, शोक, ज्ञोभ, त्रासादि न होने पादें, 
इसी प्रकार बालक को शारीरिक व मानसिक शिक्षण भी 
किया करें, ये दोनों शिक्षण सृष्टिक्रमानुसार होने चाहियें, 
शारीरिक शिक्षण यह है कि बालक की शरीर रक्षा का जो 
उपाय अथौत्‌ त्रह्मबचय्ये, उत्तम भोजन, शुद्ध जल, बस्त्रा- 
सनादि का सेवन, मादकद्गरठ्यनिषेध ओर देश कालानुसार 
बर्ताव, दुष्ट प्राणी आदि से बचाना आदि शारीरिक रक्षण 
शोर सोधा चलाना फिराना, सीधा बैठाना, सोवाना, 
दौड़ाना, यथायोग्य वस्तु खिलोने आदि का युक्तिपूषक 
उठाना, सिखाना आदि शारीरिक शिक्षण को भी करे, इसी 
प्रकार सानसिक शिक्षण भी बालकों को होना चाहिये, 
मानसिक शिक्षण में बिद्या ओर नीति इन दोनों का शिक्षण 
करना चाहिये, पूर्वोक्त रक्षण शिक्षण बालक को मुख्यतः 
प्रथम माता ही से द्ोतां है इसलिये माता सृश्क्रिम के 
अनुसार बाक्षक को शिक्षण करे क्‍योंकि जो सश्क्रिम के 
विरुद्ध काये करना चादह्ृता है वद्द मनुष्य कदापि कृतकृत्य 
नहीं होता, जैसे कोई पुरुष नेत्र से शब्द का श्रवण करना 
चाहै ओर श्रोत्र से रूप देखना चाद्दे तो यह सृश्टिक्रम से 
विरुद्ध होने से महीं हो सकता ऐसे द्वी बालक को भी 
सष्टिक्रम से विरुद्ध शिक्षण नहीं करना चाहिये किन्तु 
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'र्ध्क्रम के अनुसार द्दी बालक को मानसिक शिक्षण देवे 
बालक की जैसी-जैसो शारीरिक शक्ति बढ़ती जाती है वेसे- 
वैसे मानसिक शक्ति भी बढ़ती जाती है, जब कुछ मानसिक 
शक्ति बढ़ जाय तब बालक को माता प्रथम स्थूल ( मोटे ) 
पदाथ का ज्ञान करावे जैसे द्वाथ, पैर, कान, आँख आदि, 
पीछे से सूक्ष्म ( बारोक ) पदाथे का ज्ञान करावे मन, बुद्धि, 
जीब, परमेश्वर प्रकृति आदि, बालक जिस-जिस पदाथे को 
जानना चाहता है उस-उस पदाथ को माता प्रीतिपूवेक 
बताती जावे, जैसे बालक ने एक पुष्प अथवा फल उठाकर 


माता से पूछा कि माता यद्द क्‍या पदार्थ है? उसी समय 
में माता उस पदार्थ के सम्पूण अवयवबों को दिखाके पुनः 


उसके रूप, रंग, सुगन्धि आदि को दिखाकर फिर कट्दे कि 
देख अब इसके ( विभाग ) टुकड़े द्वोते हैं। पुनः टुकड़े 
करके बता देवे कि यह अमुक फल है, इस प्रकार से इसका 
इस प्रथ्वी में इस बीज की बोने से देख इस प्रकार से 
अंकुर निकलकर जल डालने से सूय्य की गर्मी और सर्दी 
तथा वायु आदि से सूख्ये की गर्मी शने: शनेः शाखा- 
प्रशाखा पत्रादि के सहित बढ़ता-बढ़ता एसा बड़ा वृक्त 
होकर इसके ऐसे पुष्प लगे, फिर देख इसमें इस प्रकार से 
छोटा सा फल निकल आया, फिर पुष्प सूखकर गिर गया 
शोर फल शनैः-शनेः बढ़ता-बढ़ता इतना बढ़कर ऐसे सूख्ये 
के घाम (गर्म) उच्णता व शीतलता आदि से इतने समय 
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में पककर ऐसा मिष्ट हुआ और देख इसमें ये बीज भा हू 
ओर इनको अमुक प्रकार से बोने से पुन: फूल और फूल 
से फल ओर फल से बोज, बोज से वृक्ष एव यह सृधष्ठि- 
क्रम यथाशक्य बालक को बतावे, इसो प्रकार अन्यान्य 
पदार्थो' को भो, जेसे-जेसे बालक में जानने की योग्यता 
बढ़ती जाय, बेसे-बेसे मनुष्य, पशु, पक्षो, बृक्त, बन, परत, 
पृथ्वी, जल, अग्नि, सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र आदि का ज्ञान 
करावे जब बालक को गुणी का ज्ञान होजाय पुनः शने:- 
शनेः इनके गुणों का भी ज्ञान कराती जाय, इसी प्रकार 
शने: शुद्ध वर्णाच्चारण भी सिखावे, एव' अक्षरों के स्वरूप 
का ज्ञान भी इस क्रम से कराबे कि जिसमें उसकी मानसिक 
शक्ति का व्यय न हो जेसे बालक नाना प्रकार के तासादि 
खिलौनों से खेला करते हैं। उन खिलौनों के ऊपर अका- 
रादि वण लिखकर उन खिलौनों का नाम भी अकारादि 
ही रख देवे, जेसे यह [ अ ] है, एवं अकारादि सब वर्णो 
तथा मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान बालक को खेल द्वी खेल 
में करा देवें तथा बालक स्वयं खेल में लकीरें ( रेखायें ) 
खेंचा करते हैं। जब वे लकीरें खेंचें तब उनसे अकारादि 
यड़े-बड़े व्ण लिखावें ओर स्वर व्यःजन हस्व दीघांदि का 
ज्ञान कराके अक्षरों का परस्पर-सम्बन्ध बताकर खेल-ह्दी-खेल 
में नाम लिखाना सिखा देबें, तथा बालोद्यान शिक्षण के 
पुस्तक से उसको पशु पक्षी आदि दिखाकर उस का नाम 
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भी वहाँ ह्वी बता देवें, एवं उस नाम का उल्लेख भी क्रीड़ा- 
पूरवेक द्वी करा देवें, इसी प्रकार जेसे जैसे बालक की मान- 
सिक शक्ति बढ़ती जाय, वैसे-वैसे इस मानसिक शिक्षण को 
वृद्धि भी करें विद्या पढ़ने को द्वी मानसिक शिक्षण कटद्दते 
हैं, संक्तेतत: मानसिक शिक्षण का क्रम दमने दर्शाया है, 
विशेष शिक्षण भी माता-पिता इसी क्रम से बालक को 
करते रहें, एवं बालक को नीति शिक्षण भो अवश्य द्वी 
करें, नीति शिक्षण के बिना बालक दुराचारी दुष्ट सर्व॒भाव- 
वाले निकम्मे द्वोजाते हैं, बालकों को नीति शिक्षण करना 
बड़ा कठिन है, क्योंकि जैसे वत्तमान नमय में विज्ञ माता- 
पिता बालकों को नीति शिक्षण करत हैं क्ि हे पुत्र मूँठ 
बोलना बहुत बुरा है, एवं छुल-कपट दुराचारादि अन्यान्य 
व्यसन भी बुरे हैं, इसलिये इन से सवेदा बचना चाहिये, 
इत्यादि परन्तु बालकों को केवल शब्दद्वारा ऐसा उपदेश 
करने से बालक नीतिज्ञ नहीं होते क्योंकि हम प्रथम लिख 
आये हैं कि बालकों को जो कुछ सिखावे बद्द उनको 
प्रत्यक्ष उदाहरण देकर बतावे, बालकों को केवल शब्दमात्र 
सुना देने से यथेप्सित शिक्षण का लाभ कदापि नहीं हो 
सकता क्योंकि सुनने से जो ज्ञान होता है, उस से आँख 
का देखा हुआ ज्ञान बहुत ह्टी रृढ़ होता है, एतदथे बालकों 
को प्रत्यक्ष नीति का उदाहरण देकर नीति का उपदेश करें, 
बालकों के लिए नीति का उदाहरण मुख्य बालक के माता- 
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पिता ही हैं। क्‍योंकि जैसे-जैसे माता-पिता के आचरण 
बालक देखते हैं वैसे-वेसे आचरण बालक भी करते हैं, 
जैसे जिस बालक का पिता आप हुका पीता है, श्र बालक 
को कहता है कि बेटा हुका नहीं पीना चाहिये, हक्का पीना 
'बहुत बुरा है । इत्यादि परन्तु इस पिता के कथन का असर 
( प्रभाव ) बालक पर बिल्कुल नहीं होता किन्तु पिता का 
हुका पीना बालक को उदाहरणारूप से पिता की ओर से 
हुका पोने का उपदेश करता है। क्‍योंकि बालक देखता है, 
उसी का अनुकरण करता है। जिस समय में पिता किसी 
काय्ये के लिये ग्रृह्द से बाहिर जाता है उसी समय में 
बालक !अपकर हुका पोना आरम्भ करता है। पुनः थोड़े 
बढ़े द्ोन पर 'च्छो प्रकार से हुका पीने लग जाता है, 
बाल्थाबस्था में बालक को श्रोत्रादि इन्द्रियों से ज्ञान बहुत 
हवा थाड़ा ( न्‍्यून ) होता है फिन्तु बालक जा पदाथ नेत्र 
से देखता है, उसो पदाथे का बालक को पूरा-पूरा ज्ञान होता 
है, जेसे लड़कों के सामने से कोई लँगड़ा [ खोड़ा ] पुरुष 
निकलता है, तो वे सब-के-सब लड़के लेंगड़ाने लगते हैं, 
इस हेतु से माता, पिता, भगिनी आदि को सवंथा समुचित 
है कि बालक के सम्मुख किसी प्रकार का अनिष्ट व्यवह्दार 
वा कुचेष्टा न करें क्‍योंकि बालकों को जो कुछ उपदेश 
किया ज़ाता है, वह्द उनके नवनीतवत्‌ कोमलान्त:ःकरण पर 
मोहर छाप के सदश जम जाता है, यद्यपि सद्भ का फल 
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मनुष्यमात्र को ( फिम्बहुना प्राणीमानत्र को ) ही होता है 
तथापि अन्य मनुष्यादि प्राशियों की अपेक्ता बालक फो सद्न 
का फल बहुत द्वी शीघ्र होता है, जिस भूमि में घास-फूस 
आदि कुछ उगा हुआ विद्यमान होता है उस भूमि में 
द्वितीय पदार्थ बहुत परिश्रम से उगता है, ऐसे ही जिन तरुण 
मनुष्यों के अन्त:करणरूप भूमि में अनेक पदार्था के ज्ञान 
के संस्कार्रूप घास-फूस आदि विद्यमान होने से उनके 
ध्परन्त:करणा में सद्भ के प्रभावरूप वृक्ष का प्रादुभाव शीघ्र 
नहीं होता परन्तु सबसंस्काररद्दित बालकों के शुद्ध अ्रन्तः- 
करगणारूप भूमि संग के प्रभांवरूप वृत्त की शीघ्र ही उत्पत्ति 
हो जातो है, आप ने विचारा होगा कि जिस देश में बालक 
उत्पन्न होते हैं उस देश की भाषा उनको स्वत: आ जाती 
है, जैसे दस वषे के बालक को अन्य देश में भेज देते तो 
उसको दूसरे देश की “भाषा भी शीघ्र आ जातो है, परन्तु 
यदि किसी वृद्ध पुरुष को वा युवा पुरुष को भेजा जाय, तो 
उनको भाषा आनी कठिन है, अस्तु इस सम्पूण विश्व में 
देखिये बालकों के आचरणा भी बहुधा माता-पिता के सदश 
द्वी हंते हैं, मुसलमानों के बालक जब कभी परमात्मा का 
नाम लेंग तो या अल्ला या खुदा दी पुकारेंगे, हिन्दुओं 
( आर्यो' ) के बालक जब परमात्मा का नाम लेंगे तो हे 
परमात्मन्‌ हे परत्रह्म इत्यादि नाम लेंगे, एवं उन बालकों के 
सब आचरगणा भी बहुधा उनके माता-पिता के सदृश दी द्वोते 
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हैं, इस से यद्द बात्तां सिद्ध हुईं कि बालकों के नीति शिक्षण 
फे लिये माता-पिता के परम शुद्ध आचरणों को बड़ी भारी 
आ्रावश्यकता है, माता-पिता को अति उचित हैक़ि वे 
अपने बालकों को उत्तमोत्तम आचरण करके दिखावें 
ओर उत्तमोत्तम आचरणों का उन को शिक्षण करें और 
उत्तम आचरणों से होनेवाले वत्तेमान ओर भावी लाभों 
फो यह दुष्टाचरणों से होनेवाली द्वानियों को बालकों को 
सम्यक दर्शा देबें, बालकों के नीति व अनीति के शिक्षण 
द्वारा उत्तमाधम आचरणों का फल बालकों को तथा बालकों 
की माता-पिता, श्रातादिक को ही नहीं होता, किन्तु 
बालकों के आचरणों का प्रभाव सम्पूर्ण संसार पर द्वोता है, 
यदि सब बालकों को उत्तम नीति शिक्षण मिले, और वे 
सब धर्मात्मा दो जायें, तो मानो सब जगत्‌ ही धमात्मा 
हो गया। जो माता-पिता आचाय्ये बालकों की शिक्षा की 
आओ ्योर ध्यान नहीं देते, वे सम्पूर्ण विश्व के शत्रु हैं, जिन 
बालकों के सुधरने से सहित कुटुम्ब के संसार का, सुधार 
जिनके बिगड़ने से संसार का बिगाड़ तथा भावी मानव-समाज 

के मुख्य कारण उन बालकों के सुधारने की ओर माता- 
पिता का ध्यान न दोना, इससे अधिक ओर क्या हानि 
होगी ? वृह्दारण्यको पनिषद्‌ में प्रतिपादन किया है किः--- 
पुत्रमनु शिष्ठम लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशास्ति ॥१७॥ 
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शिक्षित पुत्र अपना व संसार का द्वितकारक द्वोता है, 
इसलिये अपनी सन्‍्तति को माता-पिता शिक्षा देतेहँ | अस्तु 
मद्दाराष्ट्र ८ मरहठों ) भाषा में लड़कों का नाम मुला ओर 
लड़की का मूली हैं, ये नाम वास्तव में ठोक हैं, क्‍योंकि 
मनुष्य-समाज का मूल कारण यथाथ में लड़के लड़कियाँ 
दी हैं। दमारे इस देश के अनेक अविचारी, पक्षपाती, 
आअदूरदर्शी, दयाशून्य माता-पिता लड़कों की तो कुछ सेवा 
करते हैं, परन्तु लड़कियों को तो वे बहुत ही कुद्ोप्ट से 
देखते हैं, उनको भोजन-बख्र अच्छे नहीं देते, उनका सवथा 
शअ्पमान करते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु कन्‍्याओं का 
होना द्वी वे अपना दुर्भाग्य सममते हैं। अतः: कन्याओं को 
एक अक्षर भी नहीं पढ़ाते। इन कन्याओं पर जो अत्या- 
चार हुआ, वा होता है, इसके लिखने से हृदय विदीण 
होता है, ओर लेखनी कम्पायमान होती है। हद ! हिंसक 
मनुष्यों ने तो सहर्सनों कन्‍्याओं का वध कर दिया, एवं 
अनेक प्रकार के दुःख इन बिचारियों को दिये हैं, ओर अब 
भी अविचारी पुरुष इनको दुःख देते हैं। किंबहुना यथोचित्‌ 
भोजन वस्त्र का भी पुत्र के समान इनका हक़ नहीं मानते, 
एवं पक्तपात से अनेक प्रकार के दुःख इनको देते हैं, जिन 
का वर्णन नहीं हो सकता, परन्तु कन्‍्याओं का अनादर 
करने ओर सेवा न करने से इस देश की बड़ी ह्वानि हुई 
है, क्योंकि बालिकायें मनुष्य-समाज की खानें ( आकर » 
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हैं, इनका प्रीतिपूवषक पालन-पोषण, शिक्षण पुत्रबत्‌ न दोने 
से मनुष्य-समाज की उन्नति कदापि नहीं होगो। मन्वादि 
धर्मशाम्नों में पुत्र ओर पत्री इन दोनों की अनेक अंशों में 
समानता मानी हैं | देखो:-- 
#-यथवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥१३० 
मनु० आ० ९। 
जैसा पिता अपने आत्मा को समझे, ऐसे हो पुत्र को 
समभे, ओर जैसे पुत्र को समझे, वैसे ही दुद्दिता (कन्या) 
को सममे। मनुष्यों को उचित है, कि पुत्र और पुत्री को 
समान मानें ओर इन दोनों में किसी प्रकार को भेदबुद्धि 
न करें, किन्तु दोनों का समान रक्षण-शिक्षण, आदर 
सत्कारादि करें। बालकों को नीति-शिक्षण न मिलने से 
भो बालक बिगड़ जाते हैं, ओर सृष्टिक्रम के विरुद्ध नीति- 
शिक्षण मिलने से भो बालक बिगड़ जाते हैं। शिक्षण न 
मिलने से बालकों के बिगइने का उदाहरण अनाथ बालक 
ब जंगलो लोगों के वालक हैं, एवं सृष्टिक्रम के विरुद्ध 
शिक्षण से बिगड़े हुए बालकों के उदाहरण घनाह्य लोगों 
में व अन्यान्य लोगों में भी द्वोते हैं--मैसे किसी बालक 
फे माता-पिता अपने बालक को, जेसा वह भोजन कराना 
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९ यथेवात्मा तथा पुत्रः पृत्रेण दुह्ठिता समा ॥ २॥ सा० 
इनुशा० प०७ हआ० ४३४ । 
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चाहता है, वेसा रोग होने के भय से वा श्रन्य किसी 
निमित्त विशेष से उसको भोजन खाने को ओर कपड़ा 
पट्टिनने को नहीं देते, एवं खेलने-कृदने बाहर जाने-आने 
ओर किसी वस्तु को देखने भी नहीं देते | प्रयोजन यह है 
कि जो बालक करना चाहता है, माता-पिता उसको कुछ 
भी नहीं करने देते, किन्तु एक प्रकार की क्रेद (कारागार) 
में उसको रखते हैं। उस बालक के मन में खाने पीने, 
आओढ़ने-पहिनने, खेलने-कूदने, देखने-भालने-आदि की जो-जो 
उमंगें उठती हैं, वे-वे भूमि में पिघली हुईं धातु की बाष्प 
(भाफ) के समान सत्र उसके मन की मन में ही एकत्र द्वोतीं 
जाती है | धातु को भाफ जब बहुत बढ़ जाती है, तब अब- 
काश पाकर एक साथ भूमि को फाड़कर बाहर निकल 
आती है, ओर उस स्थान के नगर, उपबन, बाटिका-आदि 
का नाश कर देती हैं, ऐसे द्वी उस बालक के उमंग (मनोथे) 
रूप भाफ इकट्टी होतो-होती, जब वहू बालक कुछ बड़ा 
होता है ओर उसको स्वाधोनरूप अवकाश मिलता है, तब 
एक साथ मन की उमंग बाहर निकालता है, ओर घर के 
रुपये-प से, गहना-गांठा (आभूषण) जमीन, जगह, जाय- 
दाद सब बेच-बाच उड़ाकर अपने मन की उमंग पूरी 
करता है, उसको देखकर माता-पिता रोते हैं, ओर छाती 
पीट-पीट के कद्दते हैं, कि दवाय ! इसने इसको इतनी शिक्षा 
दी, परन्तु इसको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, किन्तु शिक्षा 
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से उल्टा लड़का बिगड़ गया, श्रोर उसका फल यह हुआ, 
कि सब माल-दोलत लुटाकर घर का सत्यानाश कर दिया 
बस ऐसी दशा होने से वे अड़ोसी-पड़ोसियों के आगे 
शिक्षा की निन्‍्दा करते हैं, ओर रो-रोकर छाती पीठते हैं, 
और दुःखित दोते हैं, परन्तु वे अपने उस दोष को नहीं 
जानते, जो कि सपिक्रिम के विरुद्ध लड़के को खेलने-आदि 
से रोक कर उसको एक प्रकार की क़ेद की थी उसका यह 
फल है, अस्तु हमारा कथन यह है कि रष्टिक्रम से विरुद्ध 
शिक्षण दोने से ऐसे-ऐसे भयंकर दुष्ट परिमाण होते हैं। 
मयांदे पुम्रमाधेहि त॑ त्वमागमयागमे ।। २॥ 
अथव ० काँ० ६ अनु० ८ ग० ८१ ॥ 
परमात्मा आज्ञा देता है। कि हे मनुष्यो ! तुम उत्तम 
वेदादि सद्दिद्याओं की शिक्षा से अपने पुत्र को नीतिनिपण 
करके मयांदा # में नियुक्त करो । 
इस मंत्र का अभिप्राय यद्द है कि बालकों को ईश- 
मर्यादा, स्वात्ममर्यादा, राज्यमर्यादा, भूतमर्यादा आदि सब 
प्रकार की मयादाओं का उपदेश कर देवे जिससे बालक 
सवेदा सुखी रहें, वे मर्यांदा ये हैं जेसे १ इशमर्यादा वेदद्वारा 
परमात्मा ने मनुष्यों को जो-जो आज्ञायें दी हैं उनका 
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खष्टिक्रम के अनुकूल पालन करना आदि, २ स्वात्ममर्यादा 
«यह है कि:-- 
यत्कमे कुबंतोउस्य स्यात्परितोषो<न्तरात्मनः । 
तत्ययत्नेन कुर्वीव विपरीतन्तु वर्जयेत्‌ ॥१६१॥ 
मनु० अ० ४। 
जिस कमे के करने में आत्मा को सनन्‍्तोष हो अर्थात्‌ 
जिस कमे को आत्मा सत्य सममता है और जिसके करने 
से आत्मा का कल्याण होवे उस कम को करना ओर 
आत्मा से विरुद्धाचवरण कदापि न करना चाहिये, ३ राज्य 
के जो जो नियम श्रर्थात्‌ कायदे कानून हैं उसके विरुद्ध 
आचरण न करना व रद्राज्यद्रोही न होना आदि, ४७ जो 
जो सत सामाजिक नियम हैं उनके अनुकूल बर्त्ताव करना, 
५ जो भूत प्राणी हैं उनके गुण कम स्वभाव को जानकर 
उन से उत्तम काये लेना और उन दीन प्राणियों को दुःख 
न देना आदि, एवं भूठ, कपट, छल, फरेब, इर्ष्या, रागद्वंष 
असूया, मानमद, म्दभाहड्भार, हिंसा, व्यभिचार, स्तेय, 
यूत, मद्य, माँस, भाँग, तमाखू, गाँजा, अफीस, चरस, 
दुव्येसन, कुसड्भादि को परित्याग कर ओर उत्तमोत्तम 
नीति की शिक्षा देना आदि अनेक प्रकार की मयांदायें हैं . 
वे सब बालकों को सिखा देवें तथा बैठना, उठना, चलना, । 
फिरना, खना, पीना, वार्तालाप करना, व माता-पिता, गुरु, 
आाचाये, श्राता-भगिनी व अन्यान्य्र छोदे-बढ़ों के. साथ 
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यथोचित बत्ताब करना आदि अच्छी प्रकार सिखा देबें, 
तथा जो मनुष्यों के ६ कर्त्तव्य हैं वे भी सम्यक्‌ बता देबें, 
तथा देशाभिमान देशहित की बातें बालकों के चित्त सें जमा 
देवें ओर ये संस्कार बालकों के अन्तःकरण में दृढ़ जमा 
देवें कि जगत्‌ में जितने पदार्थ हैं वे सब उद्योगसाध्य हें, 
आलसी बनकर प्रारब्ध के भरोसे पर बैठने से कोई भी 
पदार्थ नहीं मिल सकता, बालकों के मन में कत्तंव्यबुद्धि 
उत्पन्न कर देना यह माता-पिता का मुख्य कत्तव्य है, कत्ते- 
व्यबुद्धि उस्न्न कर के पदार्थों के गुण, उनका परस्पर 
साधम्ये वैधम्य तथा आपेज्षित पदार्थों की प्राप्ति का उपाय 
श्रादि भी यथावत्‌ दर्शा देबें तथा आपत्ति पड़ने पर किस 
प्रकार निर्वाह करना व जिस से कदापि आपत्ति मनुष्य 
पर न आवे किन्तु निरन्तर विजय ही प्राप्त द्वोतो जाय 
आदि सब व्यवहार बालक को सिखा देवें तथा धूत्त दुष्ट 
मनुष्यों व क्रूर प्राणियों से बचने का उपदेश अच्छी प्रकार 
से कर देवें, एबं बालक स्वार्थी, निर्देयी, ऋतन्नी, निलेज्न, 
दुराचारी ओर संसार के द्वानिकारक न होबें ऐसा उ देश 
व अन्यान्य आवश्यक शिक्षण भी उनको कर देवें यह 
सब शिक्षण मानसिक शक्ति की योग्यतानुसार करना समु- 
चित है, जिन बालकों के माता-पिता बालकों को शिक्षण 
नहीं देते बे बालक भी सुशिक्षित नहीं हो सकते, चाणक्य 
नीति में प्रतिपादन किया है किः-- 
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पुश्नाश्व विविधेः शीलेनियोज्याः सतत बुधः । 
नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुल्नपूजिताः ॥१०॥ 
क्‍ चा० नी० अ० २ । 
माता पिता बालकों को नाना प्रकार के सुशिक्षणों से 
शीलयुक्त करें जिससे वे कुल में पूज्य हों, एवं द्वितोपदेश में 
भी लिखा है कि:-- 
मातृपितृक्ृता भ्यासो गुणितामेति बालक: | 
न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पणिडितः ॥३७॥ 
माता शत्रः पिता वेरी येन बालो न पाठितः । 


न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ।॥३८।॥ 
हि० प्र७५॥ 
माता-पिता के शिक्षण देने से ही बालक सुशिक्षित 
दोता है गर्भ से बादिर आने मात्र से बालक गुणी नहीं 
हो सकता, जिन माता-पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया वे 
माता-पिता उस बालक के शत्रु हैं तथा जैसे इंसों में बक 
शोभा को प्राप्त नहीं होता ऐसे ही विद्वानों में अनपढ़ 
बालक शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता, वास्तव में बालक 
की माता वद्द है किः-- 
प्रापराधान्‌ क्षमते या पुत्रपरिषोषिणी । 
सा माता प्रीतिदा नित्यं कुलटान्यातिदु:खदा ॥२५४॥ 
शु० नी० अ० ३। 
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जो पुत्र के अपराधों को क्षमा फरके शारीरिक व मान- 
सिक रक्षण व शिक्षण द्वारा बालक का पोषण करती है, 
यही माता है ओर जो माता अपनी सन्‍्तान को उत्तम 
शिक्षा नहीं देती, वद्द माता कद्दाने योग्य नहीं, एवं:-- 
विद्यागमाथ पृत्रस्य हृत्यथे यतते च य: । 
पुत्र सदन्साधु शास्ति प्रीतिकृत्‌ स पितातृणी ॥२५५ 

शु० नी० ध० ३। 

पिता वह् है कि जो पुत्र को विद्या पढ़ाने के लिये व 
जीविका के लिये निरन्तर प्रयल्ल करता है ओर जो उत्तमो- 
त्तम पुत्र को शिक्षण देता है वह्दी पिता अनणी है अर्थात्‌ 
वद्दी पिता के कत्तेव्यों से उत्तीणं होता है और जो पिता 
बालकों को पढ़ाता नहीं उसके बालक उस माता-पिता को 
सबेदा दुःखदा होते हैं, जैसे पद्च॒तन्त्र में लिखा है कि:--- 


यत्र स्री यत्र कितवो बालो यत्रप्रशासितः । 
तदूगृहं क्षयमायाति भागवों हीदमत्रवीत्‌ ॥९३॥ 


पद्चतन्त्र ५। 

ज्ञिस घर में स्लरी ओर बालक पढ़े हुए नहीं हैं और 
जिस धर में जुआरी (जुआ खेलनेवाला ) रददता है बह 
घर शीघ्र द्वो नष्ट द्ोजाता है, किस्बहुना (पत्र: शत्रुरपण्डित: 
२१ द्वि० प्र०) अविद्वान पुत्र माता-पिता का श्र दोोता है, 
जो माता-पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाते वे जन्म-भर 
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दुःखी रहते हैं ओर उनके बालक भी आजन्म दुःखी रहते 
हैं, अतएव माता-पिता को समुचित है कि अपना और 
बालकों का मनुष्य-जन्म सुधारने के लिये बालकों को 
शिक्षा अवश्य देवें, हम प्रथम लिख आये हैं कि जेसे-जेसे 
माता-ऐता के आचरण व बर्त्ताव बालक देखते हैं वैसे-वैसे 
श्राचरण व बर्त्ताव बालक भी करते हैं इस कारण से माता- 
पिता शआादि सब मनुष्य बालकों के साथ तथा ग्रृद्द के सब 
मनुष्य परस्पर सत्शात्रोक्त उत्तम बर्त्ताव करें, जेसे:--- 


अनुव्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु सम्मना। । 
जाया पत्ये मधुमतीं वां वदतु शांतिवान्‌॥२॥ 
मा आता श्रातर दिक्षन्पा स्वसारमुत खसा। 


सम्पश्च: सत्रता भूत्वा वा गदत भद्र॒या ॥३॥ 
अथव० का० ३ अनु ० ६ व० ३०। 
परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम सब 
माता, पिता, पुत्र, भाई, बह्दिन, पति, पत्नी, आदि सब 
परस्पर एक दूसरे के अनुकूल बर्ताव करो तथा प्रीतिपृबंक 
आपस में मधुर कल्याणप्रद सम्भाषण करो, ओर प्रेम- 
पूबेक आपस में बर्त्तो, परस्पर विरोध कदापि मत करो, 
क्योंकि सत्री-पुरुष का परस्पर कलह होने से बड़ी हानि 
होती है, इसलिये वेद में कद्दा है किः-- 


यथा सूर्य्यों नक्षत्राणामुद्य॑ स्तेजांस्याददे । 
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एवा स्रीणाश्व पुंसाश्व द्विषतां गच आददे॥ १ ॥ 
ध्प्थ० कां० ७ अनु० १ ब० १३। 
जैसे उदय द्ोता हुआ सूर्ये नक्षत्र ( तारों ) के प्रकाश 
को हरण फर लेता है, ऐसे द्वी परस्पर विरोध व द्वेष करते 
हुए ख््री-पुरुषों के तेज को आपस का विरोध नाश कर 
देता है । 
समित»संकल्पेथा&संप्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानों । 


इषमजमभि संजसानों | ५७ ॥ 
य० अ० १२। 

विवाहित ख्ती-पुरुषों को चाहिये, कि परस्पर समान 
बत्ताव रक्‍्खें, तथा परस्पर विभित्सित बचनादि कुव्यवहारों 
को त्यागकर प्रेमभाव से बरतें, एवं विषयाशक्ति आदि 
निन्दित कर्मी को छोड़कर शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि-आदि से 
दम्पति को देदीप्यमान रहना चाहिये, ओर परस्पर वेमनस्य 
आदि से रद्दित होकर मेतन्नी-भाव रखा करें। विद्या व 
स्थच्छ वस्मादि से सुशोभित हुए अपनी उत्तम इच्छा 
ओर पराक्रमों को समथे अर्थात्‌ वृद्धिद्धत करते रहें; एव 
मनुजी ने भी कटद्दा है किः-- 

तथा नित्य॑ यतेयातां ख्रीपुंसी तु ऋतक्रियो । 


यथा नाभिचरेतां तो वियुक्तावितरेतरों ॥१०२॥ 
मनु० अ० ९ । 
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स्रो-पुरुष ऐसा यत्न करें, कि जिसमें आपस में किसा 
प्रकार का हेष न होने पावे । जो-जो द्वेष दोने की बातें दवों, 
उनको सवंथा परित्याग करें, और परस्पर मिलकर धर्मादि 
कार्यों को सिद्ध करते रहें, इस देश में बहुधा अज्ञ मनुष्य 
बहुत द्वी दुःख देते हैं, ओर उनको अपने पेर की जूती के 
समान सममते हैं, परन्तु यह बात शास्न-विरुद्ध ओर महद्दा 
हानिकारक है, जैसा खत्री के ऊपर पुरुष का जितना सत्व 
( हक ) है, उतना द्वी पुरुष के ऊपर स्त्री का दक़ है। जो 
पुरुष स्री के सत्व की अपेक्षा क्ली पर अपना अधिक सत्व 
सममता है वह सवथा अन्यायी है, क्योंकि न्याय हमको 
यह वार्ता दर्शाता है कि सत्री-पुरुषों का परस्पर समान दृक़ 

है, ओर वेदादि सतशात्रों ने भो स्पष्ट आज्ञा दी है कि:-- 

ग्ृहपत्नी ययासों ॥ ७५ ॥ 
अथवे० कां० १४ अनु० व० १४। . 
जसे पुरुष ग्रष्ट का पति है, ऐसे द्वी स्त्री भी ग्रह-पत्नी 
अर्थात्‌ गृह की स्वामिनी है, तथा मन्वादि & धमेशास्त्रों 
से भी यही ज्ञात द्वोता है कि स्त्री-पुरुष दोनां ही समान हैं, 
जेसे:--- 

यो भत्तासा स्मृताड़्ना ॥ ४५ ॥ मनु० अ० ९। 

& मनुस्मृति में प्रज्षिप्त छोकों द्वारा ल्लियों के हक़ छीने गये 


हैं, परन्तु मनुजी का आशय ख्त्रियों के हक़ छीनने का नहीं हो 
सकता । 
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जो भर्तता है बद्दी स्त्री है, अथांत्‌ स्त्री-पुरुष दोनों एक 
दो हैं, एवं जेसे रित्रियों के लिये पुरुष पूजनीय हैं, ऐसे दी 
पुरुषों के लिये स्त्रियें भी पुजनीय हैं, जैसे:-- 


पितृभिम्रोतृभिश्चेता; पतिभि्दे नरैसस्‍्तथा। 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥५५॥ 
सनु० अ० ३। 
पिता, आता, पति ओर देवर-आदि सब पुरुष स्त्रियों 
का भोजन वस्त्राभूषणादि से सबंदा पूजन# अर्थात्‌ सत्कार 
किया करें-- 


शोचान्ति जामयो यत्र गिनश्यत्याशु ततकुलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रेता बद्धंते तद्धि सबेदा ॥५७॥ 


सनु० अआ० ३ | 
जहाँ स्त्रियें चिन्ता से व्य़ाकुल रद्दती हैं, उस कुल का 
नाश द्वो जाता है, ओर जहाँ स्त्रियें प्रसन्न रहती हैं, वह 
कुल सबंदा बढ़ता जाता है, इसलिये स्त्रियों | का सदा 
६9 स्तियों का पूजन शनन्‍्धाक्षत से करना नहीं किखा है, 


किन्तु * खदा सवंदा सर्व पदार्थों से प्रसक्ष रखना ही स्त्री का 
पूृत्नन है । 


 जामि नाम भगिनी, पुत्री, पश्ती, पुम्रवधू-भ्ादि स्त्रियों 
कादे। 

| पक्ीमूल गूहं पुंसां यदि घन्दोलुव्तिगी । 

गह्अश्रमससमं नास्ति यदि भाय्यों वशानुगा ॥ 

सयाधर्माथमोचाणां जिवर्गफलमश्नुते ॥१॥ दक्ष ० स्मृ० ० ७ 
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ही सन्‍मान करना चाहिये। इनको कभी दुःख न देवे, 
क्यों कि:-- 


प्रजानाथे महाभागाः पूजाहं ग्ृहदीप्तयः । 


थ्रिय: ख्रियथ्व गेहेषु न विशेषोःस्ति कश्चन ॥२६॥ 
सनु० अ० ९ | 
सन्‍्तानोत्त्ति स्त्री से.ह्टी होती है, इस कारण से स्त्री 
बड़ी उपकार करनेवाली द्वोने से यद्द पूजनीय है, ओर स्त्री 
गृह की शोभा है, लक्ष्मी में ओर स्त्री में कुछ भी भेद नहीं 
है, जेसे लद्मी (घन) ग्रह को शोभा का द्ेतु है, ऐसे दो 
स्‍त्री भी गृह की शोभा की ददेतुभूत द, तथा:-- 
अपत्यं धर्मकार्य्याणि सुश्रुषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा# स्वगः पितुणाम्रात्मनश्च ह ॥२८॥ 
सनु० अ० ९। 
पुत्रोत्पत्ति, धमेकाय्ये, सेवा-सुश्रषा, सुख व प्रीति ये 
सब स्त्री के आधीन ही हैं, इसलिये स्त्री को सवंता प्रसन्न 
रक्खे, जेसे स्त्रियों से पुरुष निष्कपट प्रीतिपूवक बर्त्ताव 
करें, ऐसे द्वी स्त्रियें भी पति से निष्कपट भाव से प्रीति- 
पू्षेक बत्ताव करें। यद्यपि माता, पिता, आता, पुत्र-आदि 
कुटुम्ब्री सभी स्त्रियों के हितकारक हैं, परन्तु इन सब से 


इक त सन मिलन नल कल 
# दाराधीनाः क्रिया: सर्वा, दाराः स्वगस्य साधनम्‌ ॥१॥ 
कश्य ० ससू० । 
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स्त्री फो पति अधिक सुखदाता है, जेसे सोता ने कौशल्या 
से कटद्दा है, कि:-- 


मित॑ ददाति हि पिता मितत आ्राता मित्तं खुतः । 


अमितस्य तु दातारं भत्तोरं का न पूजयेत्‌ ॥३०॥ 
बाल० रा० अयो० कां? स० ३९ 
पिता, भ्राता, सुत-आदि सब थोड़ा-थोड़ा सुख दे सकते 
हैं, परन्दु भर्त्ता तो स्त्री को अनन्त सुख देता है। जो अनन्त 
सुख देने वाले भत्ता की सेवा नहीं करती, उसके सदृश 
ओर फोनदुर्भा+नी स्त्री होगी ? इस विषय में द्वितोपदेश 
में लिखा है किः-- 
सा भाय्यां या ग्ृहे दक्षा सा भाय्यां या प्रजागती । 
सा भाय्यां या पतिप्राणा सा भाय्यां या पतिव्रता १९६ 
ह हि० प्र० १। 
स्‍त्री उसको कहते हैं, जो ग्रह-कार्य्यों में दक्ष (चतुर) 
हो, व अबन्ध्या, पति को प्रिय ओर पतित्रता हो। स्त्री 
का मुख्य कतव्य यह है, कि पति की इच्छा व धम से 
विरुद्ध कुछ भी न करे, एवं पति भी पत्नो की इच्छा तथा 
थम के विरुद्ध कुछ भी न किया करे, तथा:-- 


सदा प्रहष्ठया भाव्यं ग्रहकार्य्येषु दक्षया । 


सुसंस्कृतो पस्कर या व्ययं चामुक्तहस्तया ॥१५०॥ 
सनु० अ० ५ 
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स्त्री सदा ही प्रसन्नता से ग्रह के कार्य्यों को प्रोति- 
पूवेक करे । धनिक पुरुषों .को छोड़कर अन्य सब साधारण 
पुरुषों के गृह में स्त्रियें ही भोजन ( पाक ) बनाती हैं, वे दी 
पाबमंजन करती हैं, वे द्वी दाल-चावलादि श्रन्न में से कक्कर 
मिट्टी-आदि निकालती हैं, इसलिये इन सब कार्यों को 
बड़ी चतुरता से किया करें, व जसे कोइ स्रो उड़ाऊ-खाऊ 
होती है, ऐसा न द्वोना चाहिये, किन्तु सब पदार्था' का 
व्यय युक्ति से किया करे | स्त्री-पुरुषादि सब ग्रह-निवासियों 
को उचित है, कि:-- 
सांवत्सरिकमायं संख्याय तदलुरूप॑ व्यय कुय्यात्‌ ३१ 

ब० कामसूत्र अ० २१। 

संवत्सर (साल) भर का आय ( आमदनो ) देख कर 
व्यय ( सच ) करना चाहिये। अनेक मूखे मनुष्य बिना 
सममे-बूमे ऐसे आराम के लिए अपने पर ऋण कर लेते 
हैं। कितनेक लड़के-लड़कियों के विवाह-आदि के लिये, 
कितनेक माता-पिता के द्वादशा आदि के लिये, एवं अन्यान्य 
निमित्तों से भी ऋण कर लेते हैं, परन्तु जब ऋण का 
ब्याज (कुसीद) बढ़ने लगता है, तब उससे गृह के सबब 
पदार्थोी' को बेचकर अन्त में घर भी बेच देते हें ओर जब 
ऋण (कर्ज) से ऐसी दशा हो जाती है, पुनः वे लड़के आदि 
को कद्दते हैं, कि यह दु:खदाई है इसका विवाद्द करने से 
हमारी ऐसी दु्दंशा हुई, ऐसे-ऐसे कटु-वाक्यों से वे आप 
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भी दुःखी दवोते हैं, ओर पुत्रादि को भी दुःखी करते हैं, 
परन्तु वे अपनी इस मूखंता को नहीं जानते हैँ कि हमने 
अपने हाथ से कजों निकाल कर लड़के के विवाद्द में रुपये 
खच किये हैं किन्तु लड़के ने अपना विवाद करने को नहीं 
कहा था क्‍योंकि बह तो ग़रीब छोटा दोने के कारण 
जानता द्वी नहीं कि विवाह किस वस्तु का नाम है, केवल 
माता पितादि स्वमूखेता से ऋण निकाल कर ऐसे-ऐसे 
कुकर्म कर बेठते हैं कि जिससे आजन्म दुःखी & बने रहते 
हैं, मनुष्य फे लिये ऋण ( कर्ज़ा ) लेना ऐसा दुःखदायक है 
कि जेसे कोई निबुद्धि मनुष्य स्वयं अपना मस्तक छेदन 
करे वा जान कर कूप में गिर पड़े अथवा जेसे कोई मूख 
पुरुष तमाशा देखने के वास्ते कुचेष्टा कर के केद में फैंस 
के अपनी आज़ादी (स्वतन्त्रता) को खो बैठता है, ऐसे द्वी 
ऋगा लेनेबाला मूल भी अपनी स्वतन्त्रता व अपने पविच्र 
जीवन को दूसरे के हस्तगत करके असंख्य दुःखों का अनु- 
भव करता है ओर सुकमेजन्य सांसारिक भोगों से सवबंदा 
के लिये वंचित रहता है । जो मनुष्य दूसरे से ऋण लेता 
है वह तेज, मान्य, स्वातन्त्य, गोरब तथा सुखादि से 
रद्दित होकर निरन्तर दूसरों का दास बना रहता है ओर 
किसो प्रकार का संसारोपयोगी काये भो वह नहीं कर 
ल्ोकेपु मिर्धनों दुःखी ऋणाग्रस्तस्ततो घिकम्‌ ।। सु० भा० 

प्र० ६।॥ 


के ग्रहस्था श्रम प्रकरणम्‌ ३४७ 


सकता । ऋण से क्या-क्या द्वानियें होती हैं, इसको कोन 
अनुभवी पुरुष न जानता होगा ? इस दुष्ट ऋण के प्रभाव 
से किसी का घर नोलाम द्वोता है, किसी के आभूषण ओर 
किसी का राज्य नीलाम द्वोता है। इसी निन्दित कम से. 
सहस्रों के दिवाले निकलते हैं, अदालत में मारे-मारे फिरते 
हैं, काराज़ (इष्टाम्प) वकील साक्षी आदि सच भी ऋणी को 
ही देना पड़ता है इससे प्रतिदिन मनुष्य दीन द्वोते जाते 
हैं ओर देश में दरिद्रता बढ़ती जाती है जिससे मनुष्य 
सबदा दुःखी बने रहे हें, इस दुःख से बचने के लिये 
इश्वर ने आज्ञा दी है किः-- 
पर ऋणा सावीरधमत्कृतानि 
पाहं राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌। ९ ० अ्र० २ श्म० ७ ब० १० 
अनूणा भस्मिन्नतृणा! परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनणाः 
स्याम । ३ बअथ० काँं० ६ अनु० १२ ब० ११७ 
मनुष्यों को इस लोक ओर परलोक में निरन्तर अनुणी 
रहना चाहिये अर्थात्‌ किसी का कज़ेदार न द्ोना चाहिये, 
ऐसा द्वदी गोपथ ब्रा० में भी लिखा है किः - 
अठणी भूत्वा स्वग लोकमेति ८॥ गो० प्र० ४३। 
अनुणो (के को न लेनेवाला) द्वी मनुष्य सुख फो 
प्राप्त दोता है, ऋण केवल ऋण लेने वाले को द्वी दु:ख का 
देतु नहीं होता है किन्तु उसकी सनन्‍्तति को भी दुःखित 


है # पुरुषार्थ प्रकाशः # 


करता है, इसलिये नोतिकारों का कथन है कि:-- 
ऋणकत्ता पिता शत्र। ॥११॥ चाण*० नी० अ० ६। 
ऋणगणा ( करे ) करने वाला पिता शत्रु के समान है, इस 
कारण पिता को छचित है कि ऋण को न लेकर वेदा- 
जुसार:-- 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्व) प्रयच्छत ॥४३॥ 
अ्रथ० काँं० १८५ अनु० ३१ घ० १७। 
आने पुत्रों को कुछ घन अवश्य देवें ओर ऋण से 
सवेदा बचे रहें, इस ऋणारूप मद्दारोग की परमोषधि यही 
है कि मनुष्य को अपनो आय (आमदनी) से खचे (व्यय) 
कम (न्यून) करना चादिये। ऋणी प्राय: वे ह्वी लोग होते 
हैं जो अपनी आय से अधिक व्य्थ व्यय किया करते 
हैं, मनुष्यों को अपने साधारण अन्न वस्मादि से निर्वादद 
करना अति उत्तम है परन्तु दूसरे से कज़े लेकर जगत्‌ को 
लिफाफा (भभका) दिखाना व पर द्रव्य पर आनन्द करना 
नीच प्रकृति के मनुष्यों का काये है ओर प्रत्येक व्यक्ति को 
उचित है कि वे भविष्य वात्तों का भी विचार किया करें, 
जेसे कि कोई मनुष्य नोकरी वा व्यापार करता है परस्तु 
कोई समय ऐसा आ जाय कि वह नोकरी वा व्यापार न कर 
सके अथवा कोई रोग ऐसा द्वो जाय कि जिससे सब कारये 
छोड़कर खटवा का ह्वी आश्रय लेना पड़े उस समय में 
अपना व कुटुम्ब का पोषण किस रीति से होगा व और 


# गृहस्थाअस प्रकरणम * ३४४६ 


ऐसी ही कोई आपत्ति आ पड़ी तो मेरे पास क्या साधन 
है कि जिससे मैं उन आपत्तियों को दूर कर सकूँगा इत्यादि 
भविष्यत्‌ बातों का विचार करके इसका प्रबन्ध भी अवश्य 
करें, संसार में जितने उत्तम कार्य देखने में आते हैं वे उन 
ही मनुष्यों के किये हुए हैं कि जो अपनी आमदनी (आय) 
से कुछ द्रव्य बचाते रहे हैं। जो मनुष्य जितना कमाते हैं 
उतना उड़ा देते हैं, वे मनुष्य कभी भी अधम स्थिति से 
उन्नति की दशा में नहीं आ्रा सकते, इसलिये प्रत्येक को 
उचित है कि अपनी आय से अधिक व्यय& कभी न करके 
भावी सुख के लिये अन्नादि पदार्थों का सम्वय करें, जेसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में लिखा है किः-- 
तस्माद्यया कया चापि विधया बहवन्न॑ प्राप्नुयात्‌ ॥१॥ 
ते० अनु० ९ भृगुवल्ली । 
जेसे दो वेसे ही बहुत अन्न एकत्र करें, इसी प्रकार 

मनुस्म॒ृति में भी लिखा है कि:-- 

कुशलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एवं वा 

त्रयहेहिको वापि भवेद श्वस्तनिक एवं वा ७ 

अनु० अ० ४। 


# न विष विषमिध्याहुआ णं दि विषमुच्चते । एकाकिनं 
इम्ति विषम पुत्रप्रपौन्र॒कान्‌ | विष को विष नहीं कहा है किसल्‍्तु 
ऋण को ही विष कहते हैं, विष केवल खाने याद्वे को ही मारता 
है, पर्तु ऋण पिता पुत्र पौत्र भादि सभी का नाश करता हे | 


३९७० # पुरुषार्थ प्रकाशः # 


ग्रहस्थ को योग्य है कि भ्रृत्यवर्ग के सद्दित सब कुटुम्ब 
का पालन-पोषण तीन वष तक जितना दो सके उतना अ्रन्न 
(कुशूल) कोठी में श्रवश्य रक्खे, यदि ३ वर्ष की योग्यता न 
होय तो एक बे भर के निर्वाहयोग्य धान्य रकखे, यदि 
बहुत द्वी दीन ( ग़रीब ) द्वो तो तीन दिन वा एक दिन के 
भोजनयोग्य अन्न तो घर में अवश्य दी रकखे, इन सब में 
उत्तम पक्त यही है फि तीन वष तक निवाद करने योग्य 
धान्य रखने का है ओर एक बष तक धान्य सब्म्वय का 
मध्य पक्त है, बाको तीन दिन और एक दिन के निवाद करने 
योग्य धान्य सब्म्वय करने का पक्ष तो अधम और अधमा- 
धम प्रतीत द्दोता है, इस कारण से गृहस्थ को समुचित है 
कि जहाँ तक हो सके दो-तीन वर्ष वा एक वष भर निर्वाह 
योग्य अज्न का सव््मयय अवश्य करें क्‍योंकि बहुधा दो-दो 
तोन-तीन बष तक एक साथ दुर्भिक्ष पड़ जाते हैं उस समय 
में अन्न के अभाव से अनेक मनुष्य मर जाते है, यदि सब 
मनुष्य ऐसे द्वी अन्न का सब्चय करे तो पुनः दुभिक्षजन्य 
मृत्यु का भय मनुष्यों को न रहे, जो लोग दीन हें वे तीन 
बे के वा एक वर्ष के निर्वाह योग्य अन्नोपाजन न कर 
सकें तो लाचारो है, परन्तु जो लोग धनाह्य हूं उनको 
तो इधर की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, जेसे धान्य 
का सञ्चय करें ऐसे द्वी तृण, काष्ठ, पात्र बस्त्रादि का 
सवे आवश्यक पदार्थो' का सब्ज्यय अवश्य करलें ओर 


# गरृहस्थाश्रम प्रकरणशम्‌ १: ३२१ 


इन सब का व्यय युक्तिपुवेक करें, व्यथे व्यय (फ्रजूलखर्ची) 
कभी न करें, एवं:-- 


सन्तुष्टो भायेया# भरता भत्रों भारया तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्र गे धूवम्‌।६०। 
सनु० अभ्र० ३। 
जिस कुल में दम्पति ( स्त्री-पुरुष ) आपस में प्रसन्न 
रहते हैं उसी कुल का कल्याण होता है, इसलिये स्त्री-पुरुष 
परस्पर सवंदा प्रसन्न रद्दा करें, एवं# गृद्पति को योग्य 
है किः-- 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्येंमोतुलातिथिसंश्रि ते! । 
बालढद्धातुरेवेंय ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवे! ।१९। 
मातापित॒भ्यां यामीभिश्नांत्रा पुत्रेण भाय॑या । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ।१८०। 
सनु ० अर ४। 
ऋणत्बिग यज्ञादि क्रियाओं का करनेवाला, पुरोह्वित, 
आचाये, विद्यागुरु, मामा, अभ्यागत, मद्दात्मा, अतिथि, 
अनुजीवी ( मांतेद ) बालक, वृद्ध, रोगी, वेश ( डाक्टर ) 
ज्लाति के लोग सम्बन्धी चचाजाद-भाई व माता-पिता 
सद्दोदर आता, भगिनी, पुत्र, दोद्ित्र व नोकर-चाकर अआदि 
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्च & सम्यग्य्मार्थकामेषु. दुम्पतीभ्यामहनिशसम । एकचित्ततया 
आध्यं स्रमामग्रतवूत्तितः ॥१।। वध्यासस्म० झ० २! 


३१२ # पुरुषार्थ प्रकाश: # 


मनुष्यों से कभी कलद्ट न करे तथा दम्पती देशोन्नतिकारक 
सांसारिक 4 पारमाथिक कर्मों को अइदनिंश करते रहें, 
एयं गृहस्थ प्रतिदिन नित्य नैमित्तिकादि कर्मों को भो करते 
रहें, जैसे:-- 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञज्च सबंदा । 
तयज्ञं पितयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१॥ 
सनु० अ्र० हे । 
ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ, पितयज्ञ इन 
पाँच यज्ञों को मनुष्यमात्र अपनी सामथ्ये के अनुसार 
प्रतिदिन करते रहें-- 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: पितयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो देवो बलिभोंतो दृयज्ञोअतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
मनु० अ० २ 
पढ़ना-पढ़ाना तथा सन्ध्यावन्दनादि को ब्रह्मययज्ञ व 
ऋषियज्ञ कद्दते हैं, माता-पिता आदि की शअन्न-बस्त्र आदि 
से सेवा करने को पितृयज्ञ कह्दते हैं, पित॒यज्ञ अर्थात्‌ माता- 
पितादि की सेवा करना यह मनुष्यों का मुख्य कर्त॑व्य 
है कक्‍योंकिः-- 
य॑ माता पितरों क्लेशं सहेते सम्भवे तृणाम्र । 


न तस्य निष्कृतिः शक्‍या कत्तु वषशतैरपि ।२२७। 
सनु० श्र० २ 


#** आहस्थाश्रम प्रकशाम्‌ % १4 ॥ 


मनुष्य के उत्पत्ति-समय में जो क्लेश माता-पिता 
सद्दते हैं, उस ऋण की निवृत्ति के लिये सैकड़ों बर्ष सेवा 
फरने पर भी मनुष्य ऊणे ( उत्तीणे ) नहीं हो सकता, 
इसलिये:--- 
तयोनित्य॑ं प्रियं कुयादाचायेस्पथ च सबंदा । 


तेष्वेव त्रिष तुष्टेष तपः सब समाप्पंते | २९८ । 
| मनु० अ० १ 

उस माता ओर पिता की आज्ञा पालन तथा भोजना- 
चउछादनादि से सबंदा द्ित्‌ करना चाहिये, इसी प्रकार 
आ्राचाय्ये का भी, क्योंकि मात।-पिता ओर आचाय्ये इन 
तीनों के प्रसन्न ह्वोने से मानों मनुष्य सब तप कर चुका, 
इसी प्रकार सायंकाल ओर प्रातःकाल में अग्निद्दोत्र करने 
को देबयज्ञ कद्दते हैं, पाषाणादि पर जल पुष्पाद्रि डालने 
को नहीं, संसारोपकारी गो आदि पशुओं का लन करना 
यही भूतयज्ञ है, विद्वान धार्मिक व परोपकारादि गुणान्बित 
श्रेष्ठ मनुष्य का सत्कार करना इसी को नृयज्ञ ब अतिथि- 
यज्ञ कद्दते हैं, अतिथि सेवा का माहात्म्य बेद में भो बहुत 
कट्दा है जैसेः-- 


तथस्येवं विद्वान ब्रात्य एकां रात्रिमतिथिग्र हे बसति 


ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनावरुन्धे ॥ १ ॥ 
अथ० काँ० १५ अनु० २ ब० २१३ 


३१४ # पुरुषार्थ प्रकाश: # 


जिस गृहस्थ के ग्रह (घर ) में धार्मिक, जितेन्द्रिय, 
सत्यप्रिय, परोपकाररत, देशहितैषी, सत्योपदेशकत्‌ त्वादि 
गुणभूषित विद्वान्‌ अतिथि एक रात्रि भी निवास करता है, 
उस गृहस्थ को संसार के उत्तम सु फी प्राप्ति होती है 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ अथिति के सत्योपदेशादि द्वारा गृहस्थ 
उत्तम सुखों का भागी द्ोता है, इस विषय में ऐतरैय ब्राह्मण 
में भी लिखा है कि:-- 

शिरो वा एतथ्ज्ञस्य यदातिथ्यम्‌ । 
ऐ० ब्रा० पं० १ धअअआ० ३ 

अतिथि-सेवा यज्ञ का मुख्य भाग है, परन्तु जिनमें 
अतिथि के लक्षण न हा ऐसा अतिथ्याभार्सों का वाणी से 
भी सत्कार न करे, जैसा कि मनु ने कद्दा है कि:-- 


पापणिटनो विकमेस्थान बेडालह॒त्तिकाब्छटान्‌। 
हेतुकान्वकह त्तींश्च वाडम्मात्रेणापि नाचयेत्‌ । ३० ॥ 
क्‍ मनु० अ० ४। 
मनुष्यों को ठगने के लिये अनेक प्रकार के भेष (वेश) 
बनानेवाले, स्तेय व्यभिचारादि निन्दित कर्मा' के करनेवाले 
जिनके अन्तरात्मा छल, कपट, नैघेण्य, लोभादि दोषों से 
पूरित हैं, परन्तु प्रत्यक्ष में लोगों के बन्बनाथे अपने को 
सिद्ध करनेवाले, विद्यादि उत्तम गुणों से रहित, मूर्ख समृद्द 
स्वाथेपरायण और शील-सन्तोष व साधुतादि कृत्रिम गुण 
दिखाकर विश्वासघातपुबंक अपनी प्रयोजन सिद्ध करने- 
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याले मनुष्यों का बचन से भी सत्कार न फरे, परन्तु बचे- 
मान समय में हमको विपरीत द्वो व्यबद्दार प्रतीत द्वोता 
है अथात्‌ मूख छली, फपटी, स्वार्थीं, निरुममी, अनृतबादी 
श्यादि अनेक दुष्ट सनुष्यों का मान्य ओर विद्वान, धार्मिक 
सत्यबक्ता, उद्यमी, देशहित में अपने जीवन को समपेश 
करनेवाले, ऐसे सत्पुरुषों में उदासीनता देखकर हमको 
परोपकारपिय शोर विद्योन्नति आदि प्रशस्त गुर्णों का 
प्रसार करने वाले ऐसे सत्पुरुषों में उदासीनता देखकर 
हमको बड़ा शोक होता है, यद्यपि मूखमण्डल ऐसा करे तो 
उसपर इतना शोक नहीं होता है। परन्तु साश्चये खेद हमको 
उन मनुष्यों पर है कि जो विद्वान होकर मी ऐसा व्यवद्दार 
करते हैं, स्मरण रहै कि “टके पनसेरी सवंधान” यह न्याय 
जिस देश बा जिस बणोे में जब तक रहेगा, तब तक उस 
बणे की उन्नति भी नहीं हो सकेगी, एतदर्थमेव भारत में 
ऐसे व्यवद्दार को बड़ा पाप माना है, यथा:-- 
अपूज्यपूजनाच्चैव पूज्यानां चाप्यपूजनात्‌ । 
नृधातकसमं पाप॑ शश्वस्पाप्नोति मानव; ॥ १७ ॥ 
भा० शां० प० अ० ९२८५ 
अविद्यादि दोषों से कलुषित असस्काराद्द मनुष्यों के 
सत्कार करने से ओर विद्यादि गुणों से मण्डित सत्कार 
करने के योग्य उत्तम पुरुषों के सत्कार न करन्क्रेसे पुरुष 
को मनुष्यद्दिसा के तुश्य पाप होता हे, जिन मनुष्यों को 
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श्पने देश व जाति को सब सम्पत्तियों का आगार और 
घिरस्थायी करना हो उनको “कार्थ्यानुरूपं फलम्‌” इस 
न्याय का आश्रय अवश्य लेना चाहिये श्र्थात्‌ उत्तम कार्य्य 
क्ताओं फा पारितोषिकादि सतक्रियाओं से मान और 
मूखे निरुयमी, दम्भी आदि दुराचारियों फा सतत तिर- 
स्कार करना चाहिये, जब तक ऐसां न किया जायगा, तब 
तक फाय्येपंगु ( आलसियों ) का ह्ास और प्रयत्नशीलों 
की वृद्धि का द्वार नहीं खुल सकता, अतएव उभय काय्ये 
सिद्ययर्थ पूर्वोक्त बर्त्ताव को अवश्य काय्ये में लाना चाहिये, 
आ्त्तः उनके बालक भी स्वतः उत्तम कार्यो” में प्रवृत्त दोबें, 
जब बालक गुरुकुल-निवास के योग्य द्वोवें तब उनको विद्या- 
भ्यासार्थ गुरुकुल में भेज देवें, जेसा कि हम पूव लिख चुके 
हैं, वर्त्तमान समय में दम्पती बिना बिचारी प्रत्येक काय्ये 
को कर बैठते हैं परन्तु वैसा न किया करें किन्तु:-- 
दिवसेनेव तत्कुय्योत्‌ येन रात्रों सुखं वसेत्‌ । 
अष्टपासेन तत्कुय्योत्‌ येन वा; सुखं बसेत्‌ ।६७। 
पूर्वे बयसि तत्कुय्यात्‌ येन हद्धः सुखं बसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तत्कुय्यांत्‌ येन प्रेत्य सुखं वसेत ।६८। 
महा० उद्यो० प० अ० ३६। 
मनुष्यों को दिन में वह काय्ये करना चाहिये जिससे 
कि राश्रि सुखपृथंक व्यतीत हो, एवं शआठ मास में ऐसा 
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काय्ये करै जिससे वर्षाऋतु में आनन्दपूथंक विश्रान्ति 
लेबै, एवं बाल्यावस्था व युवावस्था में ऐसा पुरुषाथेपूर्षक 
विद्याधनोपाजनादि कर्म करे कि जिससे वृद्धावस्था में सुख 
से वंचित न रहे, एवं अपनी सम्पूण आयु में मनुष्य को 
ऐसा उद्योग करना समुचित है कि जिस के द्वारा इस लोक 
व परलोक में निरन्तर आननिदित रहे, बुद्धिमान्‌ ओर मूखे 
में यद्दी भेद है कि बुद्धिमान प्रत्येक काय्ये की भावी द्वानि- 
लाभ को देखकर पुन: कार्य्यारम्म करता है, जेसे:-- 
किन्‍्नु मे स्यादिदं कृत्वा किन्‍्लु मे स्थादकुबतः । 
इति कर्मांणि संचित्य कुय्याद्वा पुरुषो न वा ।१९। 
भा० उ० प० अ० ३७। 
इस कम के करने से मेरे को क्‍या लाभ द्वोगा व नहीं 
करने से कया हानि होगी ऐसे भाविकमेजन्य द्वानि-लाभ 
का विचार करके मनुष्य को कम का करना वा न करना 
सुयोग्य है, एवं:-- 
अनुबन्धश्व संप्रेक्षय विषाक्त कपेणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्रैव धीरः कुर्बीत वा न वा ।९ 
भा? उ० १० झ० ३४ | 
बुद्धिमान मनुष्यों को काय्ये के आरम्भ से प्रथम ही 


एसी मीमांसा करनी योग्य है कि अमुक काय्ये की सिद्धि 
करने में मेरे पास क्या-क्या साधन हैं ओर मेरा सामथ्ये 
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कियत्‌ (फितना) है और इस काय्ये का परिणाम क्‍या 
होगा ऐसा विचार करके पुनः काथ्य की द्देयोपादेयता में 
प्रवृत्त होना चाहिये, परन्तु मुख पुरुष ह्वानि-लाभ की ओर 
व्यान नहीं देता किन्तु उसके चित्त में जो कुछ आता है वह्दी 
कर बैठता है इसी द्वेतु से मूले परुष सदा दो दुःखी रहता 
है, हम प्रथम लिख आये हैं कि गर्भाधान का अधिकारी 
यही है कि जो बालकों का पोषण कर सके व उनको 
विद्याभ्यास करा सके परन्तु वत्तमान समय में अनेक मूख 
लोग इसके विरुद्ध बर्ताव करते हैं. अनेक ऐसे दीन मनुष्य 
हैं कि जिनके निवासाथे गृद्द और भोजनाच्छादन को अन्न- 
वस्त्र नहीं हैं परन्तु उनके सन्तानसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती 
है सन्‍तान अधिक द्वोने तथा धन न होने से उनके अनेक 
सम्तान भूखे मर जाते हैं, अनेक चोरी आदि कुकर्म करते 
हैं ओर अनेक धमश्रष्ट द्वो जाते हैं, धमेत्रष्ट द्वो जाने से 
उन दीन माता-पिठा को बहुत दुःख द्ोता है, इसलिये 
महषिं यारक ने निरु० पू० अ० २ पा० २ खं० ४ में 'य 
इद्खबकार” इस मन्त्र की व्याख्या में प्रतिपादन किया है 
कि जिनके बहुत सन्‍्तान द्ोते हैं वे सवेदा दुःखी # रहते 


# यद्यपि अधिक सम्तति का होना दुःख का हेतु हे ऐसे दी 
सबयथा सस्तानोत्पत्ति से ढदासीग होना भी शासत्र और सृष्टिक्रम 
से विरुद दे क्योंकि सश्क्रिसम से भो ज्ञात होता दे कि सम्तानों- 
स्पसि होभी चाहिये लेसे यूद्च अपने सदश द्वितोय शुद्ध होने के. 
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हैं, अतः इम दुःख से बचने का उपाय करना चाहिये; 
यद्यपि इस दुःख से बचने के अ्रनेक उपाय होंगे परन्तु 
हमको तो यद्दी उपाय सर्वोत्तम प्रतीत होता है कि जब तक 
घनादि पदार्थों से स्री पत्रादिकों का यथावत्‌ पालन न कर 
सके तब तक ब्रह्म चय्ये का हो सेवन करे जब अपत्यपालन 
में समथे हो तब इस मनुवाक्यानुसार सन्तानोत्पत्ति में 
प्रवृत्त होवे, जेसे:-- 
यस्मिन्तृणं सत्मयति येन चानन्त्यमश्नुते । 
स एवं धम्मेज! पुत्रः कामजानितरान्विदु। |१०७॥ 
सनु० अआअ> ९। 
जिस पत्र के उतन्न दोने से द्वी मनुष्य पितऋण से 
मुक्त दो जाता है ओर जिस पुत्र से मनुष्यों को अनन्त 
सुख मिलता है इस लिये यह्द पुत्र धमेपत्र कद्दाता हैं और 
ओर अन्य पत्र कामजन्य कद्दलाता है, अस्तु यदि विचार 
से देखा जाय तो उत्तम गुणों से भूषित एक ही पुत्र श्रेष्ठ 
है ओर मूखता, दुष्टता, निठुर्ता, स्तेय, व्यभिचाराभि 
लिये बीज को पृथ्वी में छोढ़ कर आप भी जीन द्वोोता है, एवं ह 
पशु-पक्ती छुग मातंग मकर मकट मनुष्यादि भी अपने सदृश प्राणी 
को अपने-अपने स्थान पर स्थापन करके पुनः इस भसार संसार 
से बिदा होते हैं भौर यदि विचार से देखा जाय तो जगश्नियस्ता 
परमात्मा की सृष्टि में सब सृष्ट पदार्थों के बीज स्ये पदार्थों में 


विद्यमान है, इस अनपायिनी सृष्ठि का ब्रीज-नाश कदापि नहीं 
होता, बस सुश पाठक इस विषय को इसने से हो समर देंगे। 
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चारादि दुष्ट व्यसनों से युक्त अनेक पत्र भी द्वानिकारक 
दोते हैं, जेसे नीति-शास्र में लिखा है कि:-- 
: पित्रोर्निदेशवर्ती य! स पुत्रोउन्वर्थनामवान्‌ । 
श्रेष्ठ एकस्तु गुणवान्‌ कि शतेरपि निगुणेः॥१४॥ 
शु० नी० आ० ४ प्र० १ 
जो पुत्र अपने माता-पिता की सत्य आज्ना में रहता 
है ओर विद्या सद्गत्तन आदि गुणों से युक्त है वही पुत्र 
वास्तव में पुत्र कहलाने योग्य है ओर गुण-रद्धित पुत्र 
चाहे सेकड़ों क्‍यों न हों, परन्तु वे निरथेक हैं, एवं:-- 
वरमेकोगुणी पुत्रो न च मूखशतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोडपि च ॥१७॥ 
हि प्र०। 
जैसे एक चन्द्र अन्धकार का नाश कर देता है ओर 
तारे सब मिलकर भी तम का नाश नहां कर सकते, 
एबं गुणी पुत्र एक हो श्रेष्ठ है ओर मूखे बहुत भी किसी 
काम के नहीं, ऐसे ही चाणक्य-नीति में लिखा है कि:--- 
 एकेनापि सुपृत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना । 
आहलादितं कुल सबे यथा चन्द्रेण शबरी ॥१६॥ 
कि जातेबहुभिः पुत्रे! शोकसन्तापकारक! । 


वरमेकः कुलालम्बी यत्रः विश्राम्यते कुलम ॥१७॥ 
चा० नी० अ० ३। 
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जैसे चन्द्रमा के प्रादुर्भाव होने से अन्धकार दूर द्वो 
जाता है ओर रात्रि शोभायमान हो जाती है ऐसे दी 
सच्चरित्रत युक्त विद्वान्‌ पुत्र भी अपने कुल को आनन्दित 
करता है ओर शोक सन्‍्ताप आदि दुःख देनेवाले बहुत 
से पुत्र भी किसी काम के नहीं होते, बस इन वाक्यों से 
स्पष्ट विदित है कि पुत्र विद्वान ही उत्तम होता है, इसलिये 
माता-पिता पुत्र को अच्छी प्रकार से शिक्षा देवें, जब 
बालक बाँचने-लिखने में निपुण हो जाय तब बालक को 
आचाये-कुल (बोर्डिद्भद्दोस) में भेज देवे, जैसा कि तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य में लिखा है कि:-- 

पदक्रमविशेषज्ञो व्णक्रमविचक्षणः । 
स्व॒रमात्राविभावज्ञो गच्छेदाय्येस७॑सदम ।९। 
खआ० २४७ सू० ६। 

अक्षर, पद, स्वरों की मात्रा अर्थात्‌ स्वर ओर व्यश्जन 
आर उनके मिलने से जो पद बनता है इन सब को घर में 
ही माता-पिता के द्वारा जानने के पश्चात्‌ बालक विश्व- 
विद्यालय में जाकर पूर्वोक्त प्रकार से विद्याध्यन करे, इस 
अपत्यसड्भोपनरूप तृतीय कत्तव्य से निवृत्त होकर चतुथे 
समाज-संस्थारूप फत्तव्य में प्रवृत होवे, सामाजिक काये 
भी मनुष्य का आवश्यक्रीय कत्तव्य कमे है, ऐसा प्रत्येक 
मनुष्य को जानना चाहिए, सामाजिक काये उसको कहते 
हैं कि जिस फाये के करने से सब साधारण को सुख की 
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प्राप्ति दोवे, इसी को सामाजिक कत्तव्य कद्दते हैं, किसी 
एक मनुष्य के लाभार्थ अनेक मनुष्यों की हानि करना 
अथवा स्वाथेवश द्वोकर समाजोन्नति की ओर ध्यानन 
देकर केबल अपने हद्वी सुख से सन्तु४ दोना यह सामाजिक: 
काये का द्वानिकारक होने से ऐसे कार्यों में प्रवृत्त न द्वोवे,. 
जो मनुष्य सब-साधारण के सुखोपाय में नहीं लगता # 
किन्तु केवल अयने ही सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करता है वह 
कदापि सुखो नहीं हो सकता, क्योंकि जब सम्पूरं देश के 
ऊपर किसी प्रकार को राजविग्रद्दादि आपत्ति आन पड़े 
तो क्‍या उस आपत्ति से वह स्वार्थी मनुष्य बच सकता है 
कदा५ नहीं, जेसे किसी समय में दुष्कालविशेष के पड़ने से 
सब मनुष्य भूखे मरने लगते हैं उस समय में किसी धनिक 
पुरुष के समीप धन द्वोने पर भी वह सुख-पुवंक नहीं रह 
सकता, क्योंकि जिन लोगों के समीप धन नहीं है वे छुधा- 
ठुर लोग उनके धन दरणा कर लेते हैं, पुन: उनको भी अन्य 
मनुष्यों के सदश दुःख भोगना पड़ता है। इस द्वेतु से 
व्यक्ति की उन्नति के अथे जाति को द्वानि करना वा 
व्यक्त्युन्नति की ओर ध्यान न देना यह महद्दा ह्वनिकारक 
है। जिस जाति-उन्नति के द्वोने से व्यक्त्युन्नति स्वतः द्वो 
जाती है ओर जिस जात्युन्नति के न दवोने से हुई-हुई 

# तृ्ं चाहं थर॑ मनन्‍्ये नरादनुपकारिणः। धासो भूस्वा 
पश्ून पाति भीरुन्‌ पाति रखणांगये ॥४॥ सुभा« प्र० २। 
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व्यक्त्युन्नति ७ का भी हास जाता है उस जात्युन्नतित 
का परित्याग फरके केवल व्यक्त्युन्तति की ओर 
ही लग जाना इससे अधिक और मूखेता क्‍या 
होगी, कितनेक बुद्धिमान मनुष्यों का ऐसा भी कथन 
है कि व्यक्त्युन्नति से भी जात्युन्नति द्वोजाती है। जैसे 
किसी समग्र राष्ट्र के सम्पूण मनुष्य उद्योगशील द्वोने से 
उन सब मनुष्यों का उन्‍नति हो जाने से जात्युन्नति [ समा- 
जोन्नति ] आप-से-आप हो जाती है, यद्यपि यहू सिद्धान्त 
कितनेक अंश में सत्य है। क्योंकि राज्य ( राष्ट्र ) के सब 
मनुष्य उद्योगी द्वोने से धनाह्य द्वोंगे पुनः दरिंद्रियों से 
धनाढ्थों को दःख दोने की सम्भावना न रहेगो, परन्तु 
विचार से देखा जाय तो सब मनुष्य उन्‍नतिशील द्वोने पर 
भी भिन्न-भिन्न व्यक्त होने के कारण से वे अपना काय्ये 
यथावत्‌ नहीं कर सकते, जैसे किसी राज्य के सबे मनुष्य 
( प्रजा ) युद्धशील द्वोने पर भी यदि भिन्नत्वेन किसी शत्रु 
से युद्ध करने में प्रवृत्त दोवें तो उनका कदापि जय नहीं दो 
७ व्यक्तिग णविशेषाश्रयो मूत्ति: ॥ ६६॥ न्‍्याय० स० झ० झा० २ 
+ झाकृतिर्जा तिलिगाख्या ॥७०॥ 
समानप्रसवात्मिका जाति; ॥७१॥ न्याथ सू० झ० झा० २ । 
यहाँ जाति शब्द पे मनुष्यजाति का ग्रहण करना चाहिए 
स्यायदृ्शनकार महर्षि गौतमली ने जाति का यही कक्ठण किया हे, 
जिनकी सामान्याकृति भर समान उत्पत्ति हो उसको जाति कहते 
हैं, जैसे गौ भशवादि । 
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सकता, जो काय्ये समुदाय ( समष्टि ) अथात्‌ समाज कर 
सकता है बह फाय्ये एकाकी ( व्यष्टि ) अथांत्‌ बिखरे हुए 
मनुष्य नहीं कर सकते, इस संसार की ओर ध्यान देने से 
स्पष्ट विदित होता है कि बिना समाज के संसार का कोई 
भो कारय्य नहीं हो सक्ता जेसे उस सवेनियन्ता सच्चिदानन्द 
परमात्मा ने प्रथ्वी के सबे-परमाणुओं को मिलाकर यह 
पृथ्वी बनाई है जो प्रथ्वी आपके दृष्टिगोचर हो रही है यह्‌ 
फेवल पृथ्वी के परमाशुओं का समुदाय (समाज ) है, 
इसी प्रकार जल-वायु आदित्यादि भी अपने-अपने परसा- 
रुओं का समाज ( मजमूआ ) है, जल के परमार परस्पर 
मिल के समाजरूप ४8 द्वो जाते हैं तब वे तृषा-निवृत्तिरूप 
फाय्ये के करने में समथे होते हैं, यदि जल के परमाणु 
आपस में मिले हुए न हों किन्तु भाफ ( वाष्प ) रूप दोवें 
तो वे तृषा की निवृत्तिरूप स्वकाय्य को कदापि नहीं कर 
सकते, ऐसे ह्वी समाज-रछ्धित पृथिवी वायु आदित्यादि के 
परमाणुओं की व्यवस्था भी जानिए, जेसे शरीर के दस्त- 

#“#पशूनां समजो ्येषां समाजो3थ सपधमिणाम्‌ ॥४७२॥ अमर 
कोष कां ० २ वर्ग ९ जो शास्त्रों में पशुओं के समुदाय को समज 
और जद़ के समुदाय को राशि आदि संज्ञा उन सब पदाथा' की 
इसकिए रफ्खी हैं कि जिससे समाज कहने से मनुष्यों को सभा 
का जान हो भौर समाज कहने से पशुझों के कुण्ड का और राशि 
कहने से जड़समुदाय का ज्ञान होते, परसश्तु वास्तव में हम के 
सम्मेक्षन से शास्‍्पर्थ है । 
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पादादि अवयवों का परस्पर सम्बन्धरूप समाज जब-तक 
है तब-तक मनुष्य सवे व्यवद्दार कर सकता है यदि हस्तादि 
अवयव सब अलग-अलग कर डालें तो इन का समाज 
न होने से मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, यदि मनुष्यों 
में दरजी, खाती, लुद्दार, सुनार, सिलाबट, ठठेरा, तेली, 
जुलाद्दा, मोचो, बनिया, डाक्टर, मास्टर आदि समाज न 
होय तो कया ? एक मनुष्य दरजी, धोबी, तेली, तमोली, 
शआदि सब मनुष्य समाज का फाय्य कर सकता है कदापि 
नद्ठीं, जब-तक मनुष्य अपना समाज नहीं बनाते तब-तक 
मनुष्यजाति की यथावत्‌ उनन्‍नति नहीं हो सकतो, देखिए 
पशु-पक्ती आदि प्राणी भी सब अपना-अपना समाज बना- 
कर अपनी रक्षा व जात्युन्नति करते हैं, किसी एक वानर 
पर कोई प्रद्ार करता है तो उसी क्षण में सब-के-सब मर्कट 
एकतन्न द्ोकर प्रद्टार करनेवाले विजातीय पर एक साथ 
आक्रमण करते हैं ओर अपने सजातीय वानर को दुःख से 
मुक्त कराते हैं, एवं हस्ता आदि अन्य पशुओं की भी 
व्यवस्था है, इन पूर्वोक्त दृष्टान्तों से यद्द सिद्ध होता है कि जो 
काय्ये समाज कर सकता है वद्द काय्य व्यक्ति से कदापि 
नहीं हो सकता, इसी अभिप्राय से नीतिकारों ने लिखा 
है किः-- 
९ ९: 

बहूनामट्पसाराणां समवायो हि दुजयः। 
तरणर्विधीयते रज्जुब ध्यन्ते दन्तिनस्तया।। भोजप्रवन्ध: । 
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अल्प व कुद्र वस्तु भी बहुत-सी मिलने पर महान 
काय्ये करने में समथे द्वोते हैं जेसे ठुण ( घास ) एक ऐसी 
तुच्छ वस्तु है कि जिसको बालक भो तोड़ सकता है ओर 
हस्त्यादि पशुओं का तो यह खाद्य पदाथ है परन्तु जब इन 
तुच्छ ठणों काक्षी परस्पर मिलने से समाज ( समूह ) हो 
जाता है तब बड़े-बड़े मदोन्मत्त हस्त्यादि पशुओं को भी 
यन्धन कर देता है, इसी द्ेतु से भारत में लिखा है किः-- 
अथ ये संहिता हक्षा) संघशः सुप्रतिष्ठिताः । 
ते हि शीघ्रतमान वातान्‌ संहन्तेअ्न्योन्यसंश्रयात्‌ ॥६ ३ 
एवं मनुष्यमप्येक॑ गुणेरपि समन्वितम । 
शकयं द्विपन्‍्तों मन्यन्ते वायुद्र ममिवेकजम्‌ ॥६४ 

सा० उ० प० शअ५० ३६। 

बहुत-से मिले हुए सघन वृक्षों को वायु तोड़ नहीं सकता 
ओर न वृक्त को मूल से ही उखाड़ सकता है परन्तु उन 
बक्षों का समुदाय न हो किन्तु अकेला वृक्ष होय तो उस 
बवृक्त को आँधी एक ह्वी क्षण में मूल से उखाड़ देती है, ऐसे 
दी पुरुष चाद्दे केसा द्वी बुद्धिव विद्यादि गुणों से भूषित 
क्यों न हो परन्तु बहुत-सी ऐसी आपत्तियाँ मनुष्य पर आ 
पड़ती हैं कि जिनको अकेला मनुष्य कदापि निवारण नहीं 
कर सकता, इन पूर्वोक्त उदाहरणों से स्पष्ट बिदित होता है 
कि जड़ पदार्था' का समाज भो केसे-कैसे काय्य करने में 
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समथथे होता है फिर सनष्यरूप चेतन समाज भला किस 
काय्य को नहीं कर सकता, इसी कारण से महद्दात्माओं ने 
जात्युन्नति का मुख्य साधन समाज को ही माना है, देखोः- 
अन्योन्यसमुपष्टम्भादन्योन्याथोश्रयेण च | 
ज्ञातयः संप्रवद्धन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 
भा० उ० प० अ्र० २६। 
पररपर मिलने ओर एक दूसरे के साहाय्य से मनुष्य- 
जाति की उन्नति ऐसी द्ोती है, जैसे सरोवर ( तालाब ) 
में कमल वृद्धिद्गत होते जाते हैं, अस्तु जो कुछ मनुष्यजाति 
की उन्नति हुईंहै बह सब समाज का द्वी फल है, राज्यादि- 
व्यवस्था का मूल भी समाज द्वी है, जिस देश में समाज 
नहीं होता, उस देश पर अन्यदेशीयजन आक्रमण करके 
स्वसत्ता स्थापना कर लेते हैं, यह भी चढ़ाई ( आक्रमण ) 
करनेवालों के समाज का ही फल है, एवं मनुष्यत्व भी 
समाज से द्टी आता है, जैसा कि वेद में प्रतिपादन किया 
है:-- 
समां#समभ्यो भवति एवं वेद । ५ । 
अ० का० ८ अनु० ७ व० २५। 
नस सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धानयेन वद्स्ति 


धर्मम । मासौ धर्मों यन्न न सत्यमस्ति म तत्सत्व॑ यच्छुलेनाभ्यु- 
पेतम्‌॥ ८ ।। भा० ड० प० ह० रर९ | 
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मनुष्य समाज से ही सभ्यता को सीख सकता है, 
परन्तु:-- 
सभ्य सभा मे पाहि। ६ | अथ० कां० १९ अनु० उब० ५५ 

बह सभा सभ्य अथोत श्रेष्ठ आय्ये पुरुषों की द्ोनी 
चाहिये, जिससे संसार में सभ्यता की वृद्धि हो, उदा- 
हरणाथे वत्तमान में आय्येसमाज है, जब से आर्य्यावत्त में 
आय्येसमाज का प्रादुर्भाव हुआ है उसी दिन से आय्ये- 
बर्त्त की उन्नति होने का प्रारम्म हुआ है, आय्येसमाज ने 
भारतवषे की सबे प्रजा को घोर निद्रा से जगाया ओर 
उनमें कत्तव्यबुद्धि उत्पन्न करके सज्जनता ब देशोन्नति की 
आर ध्यान दिवाया, इसी आय्येसमाज के प्रताप से 
सामान्यतः: अन्य देशों को और मुख्यतः भारतवषे को जो 
लाभ हुआ है वह हमारी लेखनी से अलेख्य ओर प्राय: 
सब विद्वानों पर प्रकट है इसलिए स्वाथेपरता का त्याग 
करके ऐसे समाज का साहाय्य करना मनुष्य का परम 
कत्तेव्य और संसार की उन्नति का द्देतु है; क्योंकि समाज 
बिना किसी काय्ये की सिद्धि नहीं होती, जेसे घर पर 
छुप्पर चढ़ाने रूप तुच्छ काय्ये को भी मनुष्य बिना समाज 
के नहीं कर सकता पुनः बड़े-बड़े काय्योँ को बिना समाज 
के केस कर सकते हैं, इसी कारण से मद्दाभारत में प्रति- 
पादन किया है कि:-- 
न वे भिन्ना जातु चरन्ति धर्म न वे सुखं प्राप्नु- 
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वन्तीह भन्ना। | न वे भिन्‍ना गौरवं प्राप्लुवन्ति न 
वे भिन्ना; प्रशमं रोचयंति ॥ ५६ ॥ 
भा० उ० प० अ० ४६ । 

सप्ताज के बिना अर्थात्‌ एकता के बिना भिन्‍न-भिन्‍न 
मनुष्य न तो धर्मान्‍ननति कर सकते हैं न वे सुखो द्वो सकते 
हैं, ओर न वे गौरव ओर शान्ति की प्राप्ति ही कर सकते 
हैं, अतः मनुष्यों को समाजोन्नति अवश्यमेब करनी 
चाहिये, पूबे काल में एतदशनिवासियों में ( धर्मेएक्य ) 
एक वैदिक धम था, आजकल के सदृश अनेक मतमतान्तर 
ओर मतभेद से जो-जो वत्तमान समय बेर विरोध है वह 
नहीं था, ( भाषाऐक्य ) अथांत संस्कृत भाषा द्वी थी। 
जिसका प्रचार आय्येबत्ते के सब खण्डों में था, अब अनेक 
भाषाएँ होने से इस देश की बहुत ही हानि है, परन्तु 
सम्प्रति देवनागरी अथात्‌ हिन्दी भाषा होनो चाहिये। 
जिसका प्रचार भारतवषे के सब विभागों में है (जातिऐक्य) 
पूबेकाल में मानव जाति हद्वी थी, अब बहुत जातियें हो गई 
हैं । इससे भी अनेक हानिएँ होती हैं।! ( भोजनऐक्य ) 
पूषेकाल में सब आय्येगण ब्राह्मण-क्षत्रियादि परस्पर एक 
दूसरे के द्वाथ का भोजन करते थे, परन्तु अब सजातीय 
ब्राह्मण के दाथ का भी नहीं खाते हैं। इससे बड़ा :दुख 
ओर देश की अवबनति द्वो रद्दी है ( सुखदुःखऐक्य ) पृवे- 
काल में एक के सुख से सब सुखी ओर एक के दुःख से 
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सब दुखी द्वोते थे, बत्तमान में इससे विपरीत है इसका 
फल सब भोग रहे हैं, ( राज्यऐक्य ) पूवकाल में एक 
आरययों का राज्य था, अब अनेकों का राज्य है, इसका 
फल सब को अनुभव सिद्ध है ( न्‍न्यायऐक्य ) प्राचीन समय 
में सब मनुष्या को पक्तपातरद्दित एक सदृश न्याय मिलता 
था, किन्तु काले गोरों का भेद नहीं समझा जाता था, जिस 
समय में सब प्रकार की एकता थी। उस समय में यह देश 
उन्‍नति के शिखर पर चढ़ा हुआ था। जब से अविद्या के 
कारण से इस देश में अनेक मतमतान्तर फेलकर आर््यो 
में परस्पर फूट पड़ गई। तब से यह देश अधोगति को 
प्राप्त हो गया और देशवासी दीन मलीन द्वो गये, जब 
तक इन अनेकताओं के जाल से निकलकर पूर्वोक्त एक- 
ताओ को न करेंगे तब तक यथाभीष्ट सुख की सिद्धि 
कदापि नहीं हो सकेगी, अतः एतद शनिवासियों को समु- 
चित है कि देशोननति के अ५ तन-मन-धन से समाजोन्नति 
अवश्यमेव करें, मनुष्यों को समाजोन्नत्यथे मानसशाख्र 
व शारीरशाश्लादि अनेक शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता 
है। उन शाझ्ों को जानकर मनुष्य-समाज-संस्थाशास््र 
जिसको इतिहास कहते हैं ( जिसके विषय में हम प्रथम 
लिख आये हैं ) इस इतिद्वा। के जानने से मनुष्यों को 
यह वार्ता ज्ञात हो जाता है, कि अमुक मनुष्य-समाज ने 
अमुक काय्ये किया थ।। उसका परिणाम ऐसा हुआ था, 
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यदि हम भी इस काय्ये को करेंगे तो इसका परिणाम 
भो ऐसा ही होगा, इसलिये ऐसा काय्ये करना योग्य 
है वा अयोग्य इत्यादि ज्ञान भनुष्यों को समाज़- 
संस्थाशाञत्र ( इतिद्ास# ) से द्वो सकता है, अतः सदिति- 
हासावलोकन द्वारा समाज की उन्नति अवश्य करें, सामाजिक 
काये से निषृत्त द्वोकर मनुष्य मनोरझ्जन में भी कुछ समय 
व्यतीत करें| यद्यपि अनेक मनुष्य मनोरख्लनाभिप्राय को 
न जानने से मनोरश्नन फो आवश्यकता नहीं है, ऐसा 
प्रतिपादन करेंगे, परन्तु यदि विचार से देखा जाय तो 
मनोरञ्नन को बड़ी भारी आवश्यकता है, जैसे काय्ये 
करते-करते मनुष्य का शरीर थक जाता है ऐसा ही मन 
भी थक जाता है। जब तक शरीर को विश्रान्ति न मिलेगी 
तब तक शरीर काये करने में असमथे द्वोता है, ऐसे दी 
मन को दशा भी जानो, जिस काम के करने को मन नहीं 
चाहता परन्तु बलात्कार से अथवा किसी निमित्तविशेष से 
करना पड़ता है, वह काये उत्तम नहीं होता और दो-चार 
बे-मन काम करने से फिर बह काये मन से उतर जाता है, 
पुनः उस काये में मन न लगने के कारण फिर बह कभी 
नहीं हो सकता, बे-मन काम करनेवाले को भी बड़ा दुःख 
होता है, जिस समय में किसी काये के करने को चित्त नहीं 
चाहता उस काये के करने में मन की शक्ति का बहुत नाश 


क इति ह आस, ऐसा हुआ था इसका माम इतिहास है। 
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होता है, इतना द्वी नहीं किन्तु मनके न चाहने पर काये 
करने से अनेक द्वानियें होती हैं जिनकी गणना करना 
कठिन है, इसलिये जब काये करने से मन उकताय ८ उदा- 
सोन होजाय ) तब मन को मनोरख्जन में लगा देवें, जिस- 
को कि मन स्वमेष चाहता है। जगत में मनोरञ्लन भी 
उप्तम, मध्यम, अधसम और अधमाधमभेद से बहुत प्रकार 
के हैं, जैसे उत्तम सत्सद्ग, पुस्तक पढ़ना, शिल्प चित्रकला, 
कोशली खेलन करना, रसायनविद्या,# व्यायाम, शुद्धवायु- 
सेवनाथ बिद्दारादि, मध्यम गान, वाद्यन्न, कोतृहल, नाटका- 
बलोकनादि, अधम चोपड़, शतरज्ञ, तास, गंजीफा, हँ सी- 
दिल्‍लगी, वाहियात फिरना, गाली देना आदि, अधमाधम 
स्तेय, द्युत, व्यभिचार, सुरा, मत्त, कलह, हिंसादि। इन 
मनोरख्नों में उत्तम, मध्यम इन दो प्रकार के मनोरख्जन में 
मनुष्य की द्वानि नहीं होती । परन्तु इनमें भी पर की अपे- 
क्षा पूर्व उत्तम होने से पूष का ह्वी सेवन करना अधिक 
श्रेयस्कर है और जो निकृष्ट, अधम ओर अधमाधम ये तो 
दोनों ही बुरे हैं, इनमें भी अधम की अपेक्षा अधमाधम 
बहुत बुरा है। अधम ओर अधमाधम ये दोनों मनुष्य के 
मद्दाद्दनिकारक होने से इनको मनोरश्लन नहीं कट्ट सकते, 
यद्यपि कोई मनुष्य ऐसा कष्ट सकता है कि जिस-जिस कार्य 
के करने में मन को आनन्द हो उसी को मनोरजञ्लन कद्दते 
.. #% जिससे रंग झावि बनाये जाते है।.............. 
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हैं तथापि जिस कार्य का परिणाम बुरा हो, जिससे मन, 
शरीरादि की हानि होती हो, जो 5'बसान में मन को 
आनन्द ( रक्षन ) के बदले दुःख ( रंज ) पहुँचाये उसको 
बद्धिमान्‌ पुरुष मनोरक्षन नहीं कद्दते। अस्तु कितनेक 
मनुष्य प्रात:काल उठते ही मनोरख्लन में लग जाते हैं पुनः 
दूसरे किसी काये की ओर ध्यान नहीं देते परन्तु रात-दिन 
मनोरंजन में दी निमग्र रहते हैं, परन्तु यावत्पयन्त आत्म- 
रक्षण जीविफा, अपत्यसद्भोपन, सामाजिकोन्नति व इश्व- 
राराधना काय न करलें तावत्पययन्त मनोरण्जन में प्रवृत्त 
होने का किसी को अधिकार नहीं है। यद्यपि अनेक मनु- 
यों का मनोरब्जन और जीविका अथवा मनोरब््जन 
ओर अपत्यसब्योपन किंवा मनोरब्जन ओर समाजसंस्था 
एक द्वी होता है, जेसे एक पुरुष की शिल्पकला कोशली में 
वा गानविदयधा में अधिक रुचि है ओर वह्दी उसका मनोर- 
ब्ञन है ओर वही उसकी जीविका भी है। ऐसे हो किसी 
सामाजिक काय को करने से मन प्रसन्न होने से वद्दी उस- 
का मभोरव्जन और सामाजिकोन्नतिरूप कत्तेव्य भो है। 
अस्तु हमारे कथन का तात्पये यद्दी है कि जीविकादि कार्यों 
के समय में मनोरव््जन में प्रवृत्त होना मूखंता का काम है, 
हाँ जिनका मनोरव्जन ओर जीविका एक है उनको 'एका 
फ्रियादयथेकरी प्रसिद्धा! इस दृष्टान्त के अनुसार एक दी 
कार्य जीविका ओर मनोरव्जन का द्वेतु होने से उस काये 
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में वे प्रवृत्त दोवें तो कुछ दवानि नहीं, परन्तु जो मनोरठःजन 
जीविकारूप होता है, वह मनोर5जन बहुधा मनोरश्जन 
का काम नहीं देता । यदि जोबिका ओर मनोरब्ज्जन दोनों 
ही एक क्रिया से सिद्ध होंय तो अत्युत्तम है। एवं अपत्य- 
सद्भोपन में वा सामाजिकोन्नति में भी मनोर०्जन की व्य- 
बस्था को जानिये। इन पूर्बोक्त कर्तव्य कर्मो' को तथा 
बक्ष्यमाण कर्मा को मनुष्य अपनी पूण उन्नत्यथे यथावत्‌ 
नियमपूवेक किया करें। संसार में प्रत्येक फमे के करने में 
मनुष्य को स्वतन्त्रता की आवश्यकता है, यदि मनुष्य रव- 
तन्त्र न होय तो कुछ भी नहीं कर सकता । इसी अभिप्राय 
से पारिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में प्रतिपदन किया है कि-- 
स्वतन्त्र: कत्ता ॥ ५४ ॥ अष्टा० अ० १ पा० ४ 

जो काय्य करने में स्वतन्त्र होता है बद्दी काय्ये कर 
सकता है, जैसे घड़े ( घट ) के करने में कुम्द्वार ( कुलाल ) 
आज़ाद ( स्वतन्त्र ) होने से घड़ा बना सकता है, प्रत्येक 
काम के करने मे मनुष्य को स्वतन्त्रता की आवश्यकता 
होने से मनुष्यों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये, क्‍योंकि 
सम्पूर्ण उन्नतियों का कारण स्वतन्त्रता है ओर संस्कृतग्रन्था- 
बलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूवेकाल में इस देश के 
मनुष्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता थी, इसी से एतद्देशीय परम सुखी 
थे। इतना द्वी नहीं किन्तु इमारे महिषी लोगों फा यही 
सिद्धान्त है कि-- 
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सर परवशं दुःझ्य॑ सवमात्मवर्श सुखम्‌। 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयो! ।' १६०॥ 
मन॒ु० अ० ४। 

परवशता अर्थात्‌ पराधीनता द्वी दुःख का मूल है ओर 
स्वतन्त्रता अर्थात्‌ स्वाधीनता द्वी सुख का मूल द्वोता है, 
सुख ओर दुःख का यहो लक्षण जानना चाहिये। अब आप 
जान सकते हैं कि आय्ये लोग कितने स्व॒तन्त्रताप्रिय थे, 
जिन्ह नि स्वतन्त्रता को सुख ओर परतन्त्रता को दुःख माना 
है। अस्तु आय्ये लाग केवल अपनी ही स्वतन्त्रता को नहीं 
चःहते थे किन्तु-- 

समं# सर्वेषु भूतेषु ॥ ६६ ॥ मजु० अ० ६। 

जेसे अपने को स्वतन्त्रता से सुख द्वोता है ऐसे दी 
अन्य पुरु्षा को भी स्वतन्त्रता से सुख दोता है इसलिये 
मनष्यमात्र को स्वतन्त्रता होनी चाहिये। स्वतंत्रता का 
कारण विदा, बुद्धि, न्याय, |विचार, दयालुता, समद- 
शिंता, सभ्यता, पक्षपात- राित्य, सुराज्यादि हैं। इन विद्या 
आदि की वृद्धि से स्वतन्त्रताकी वृद्धि ओर इनके ड्वास द्वोने 
से स्वतन्त्रता का ह्वास द्वोता है। संसार में स्वातन्ञय बहुत 
प्रकार का है जेसे १ जीवितस्वातन्श्य, २ उद्योग-स्वातन्त्रय, 
३ प्रवास-स्वातन्त्रय, ४ वाक्रवातन्त्य, लेख-स्वातन्त्य, ६ घमे- 

+* थथैथा5 समा परस्तद्वद्‌ द्ृष्टव्य: सुखमिच्छुता। सुखदुःस्ानि 
सुल्यानि यथास्मनि तथा परे ॥ १ ॥ दृक्तस्मू० भ्र० ३ । 


३७६ #£ पुरुषार्थ प्रकाशः 


रवातन्त्य आदि | इनमें से जीवितरवातन्त्रय उसको कहते हैं 
किजो जीने ( आयु ) में कोई भी बाधा न डाल सके | 
जेसे अनेक विदेशी राजाओं ने व मूखे देशवासियों ने भी 
जिसको चाद्दा उसी को एक क्षण में वध कर दिया । मद्दा- 
भारत के पश्चात्‌ ओर वृटिशराज्य से पू् मनष्य को वध 
करना तो मुख लोग साधारण वार्त्ता मानते थे, परन्तु जब 
से त्रटिश गबनमेंट का इस देश भें राज्य हुआ है तब से 
सनष्यों को अखण्ड .पूण जीवित्तस्वतन्त्रटा की प्राप्ति हुई 
जैसी कि अन्य समाजों के राज्य में होनी दुःसाध्य है यद्यपि 
ब्रिटशराज्य के प्रभाव से मनुष्यों को जीवितस्वतन्त्रता की 
प्राप्ति हुई है परन्तु गबादि% पशुओं को जीवितस्वतन्त्रता 
की प्राप्ति किंचन्मात्र भी नहीं है, जो जंगली मनष्यों के 
समय में किंवा अन्यायी कर राजाओं के राय में जेसे 
पशुओं फ्रे प्राशदरण किये जाते थे "वैसे हो ब्रटिश राज्य 
होने पर भी गवादि पशुओं के प्राण लिये जाते हैं, यह बड़े 
ही शोक आश्चये व खेद को वाता है। दम शुभविन्तकता 
से त्रटिश सरकार को यह निवेदन किये बिना नहीं रद 
सकते कि त्नटिश राज्य में गोहिसारूप अत्याचार ऐसे ही 
होता जायगा तो किसी समय में दुग्ध घृतादि के अभाव से 


* गौरत्ा से कौकिक व पारमाथिक अनेक त्ञाभ है, इस 


विषय को देखना चाहो तो गोकरुणानिधि पुस्तक का अवक्ोकन 
करो | 


*# गृहस्थाअ्रस प्रकरणस्‌ ३६ ३७७ 


सथा बेल (वृष) आदि की न्यूनता से कृषि के अभाव-द्वारा 
राजा ओर प्रजा इन दोनों की द्वी मद्दा हानि होगी। इस 
गौहिंसा से राज्य और प्रजा की अनेक द्वानिएँ होनी 
सम्भव हैं। दम नहीं जान सकते कि ऐसी बड़ी द्वानि को 
हमारी बद्धिमती गबनेमेंट ने अभी तक कुछ्ु भी न विचारा 
हो, यदि विचारा हो तो विचार का फल तो यही है कि 
बह काम में ल्ञाया जाय | हम आशा करते हैं कि हमारी 
ब्रटिश सरकार इस गोहिंसारूप अत्याचार को इस देश से 
शीघ्र दी दूर करके यश को भागी होगी । अस्तु, उद्योग- 
स्वातन्त्य उसको कहते हैं कि जिस मनुष्य की जिस उद्योग 
में रुचि हो उस उद्योग के करने में किसी प्रकार की मनाई 
( प्रतिबन्धकता ) न द्वो, क्योंकि उद्योगपराधीनता अन्याय- 
मलक होने से मद्दा निकृष्ट और देश की अवनतिफारक है 
इसलिये जेसा हमने वृत्तिविषय में पूत्रे प्रतिपादन किया 
है, वैसा ही मनष्थों को धम्मयुक्त खेच्छानसार उद्योग 
करना चाहिये । उदयोग-स्वातन्त्य के विनाशक जो- 
जो जातिकृत & व राज्यकृत बन्धत हाँ उन-उन 
सब बन्धनों को राजा व जाति के मनष्य तथा मुख्य करके 
जद्योगी समाज के सभासद्‌ दूरकर देवें, प्रवास-स्वातन्श्य की 
भी मनुष्यों को अत्यावश्यकया है क्यों कि प्रवास-स्वातन्त्य के 


६8 राज्यकृत ड्योगपरतम्थता जैसे इनकमटेक्स झावि, 
लातिकृत पारतन्क्य जातिबहिष्करणादि । 
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बिना उद्योग-स्वातन्ध्य नहीं हो सकता तथा प्रवास अथात्‌ 


देशाटन के बिना मनष्य दयालु बुद्धिमान# अनभथो व 
उद्योगशाल भी नहों हो सकता, एवं गमनागमन करना 


सनष्य को स्वभवसिद्ध होने से प्रवास अर्थात्‌ गमनस्वातंत््य 
फी आवश्यकता तथा इच्छा प्रत्येक मनष्य को द्वोती है 
परन्तु इस स्वातन्त्य के विरोधी जगत्‌ में अनेक चोर सिंदद 
व्याप्र सर्पादि क्रूर प्राणो तथा विषम परबत बफ़ ( छविस ) 
धत्युष्णता, अतिशोतता, कुजलबायु, समुद्र अर स्वज्ञाति 
के मनुष्य आदि हैं जहाँ सुराज्य द्वोता है वहाँ चोर सिंद्दादि 
क्र प्राणियों को निवृत्ति राज्यद्वारा हो जाती है, एवं विषम 
पबतादि में मार्ग बनाने से व सद्दिमानादि से गमन-सौकये 
होजाता है इसी प्रकार अधिक उष्णता में ओर कुजलबायु 
आदि में सदोषधि-सेवन-द्वारा व अधिक शीत्त हिमादि में 
उष्ण भोजन ऊर्णबखस्रादि से गमन-श्रम का प्रणाश होजाता 
है, समुद्र में आगवोट (अभियान) द्वारा प्रवास-प्रतिबन्धकता 
का अभाव हू जाता है ओर इश्वर की कृपा से व ब्रिटिश 
राज्य के प्रबन्ध से मसुद्रयात्रादि का उत्तम प्रबन्ध द्वो भो 
गया है परन्तुः-- 
मूखेस्य । नास्त्योषधम्‌ | भदठ० नी० 


*# थो मे सखरते देशान थो न सेपेत पणिडतान। सस्थ 
संकुचिता जुद्धिप्र तविन्दुरिवास्भसि ॥ १ ॥ सुभा० प्र० २॥ 
+ शकक्‍यो वारधितुं लत्तेन हुतभुक्‌ छश्रेय सब्यांतपो, नागेग्दो 


# गृहस्थाश्रम प्रकरणाम्‌ + ३७३ 


मूखे की कोई भी ओषधि नहीं है, इस वाक्य के अनु- 
सार समुद्र-यात्रा में इस देश के मूख मनुष्य जातिरूप 
बन्धन की निषृत्ति का ओषध ( उपाय ) कोई भी नहीं है, 
बत्तेमान समय में ग्रवास-स्वातन्त्रता का नाश करनेबाला 
फेवल जातिबन्धन हो है यदि कोई पुरुष विद्याध्ययनाथे 
अथवा व्यापार के अथे दरिवष (योरोप) अन्नरेज़ों की विला- 
यत में जाकर वहाँ कुछ काल निवास करके प्रत्युत जब 
अपने घर को आता है उसी समय में जाति के लोग उसको 
जातिच्युत (जातिबाहिर) कर देते हैं यदि उनसे कोई पूछता 
है कि इसको जातिवाहिर क्यों करते हो तो वे ढकोसले 
पंडित इसका यहद्द उत्तर देते हें कि बिलायत में जाकर इस 
ने मद्य मांस का सेवन किया होगा वा अड्जरैज़ों के हाथ 
का बनाया भोजन कर लिया द्वोगा इसलिये इसको हम 
जातिबाहिर करते हैं क्योंकि कलियुग # में समुद्रयात्रादि 
का शास्त्र में निपध किया है इसलिये दम इसको जाति- 
बाहिर करते हैं, अब विचार करना चाहिये कि क्‍या विला- 
यत में जाकर द्वी मन॒ष्य मय मांस भक्षण करते हैं. ओर 


विशितांकुशोेन समदो दुण्डेन गोगदभों । घ्याधिसेंपजसंग्रहेश्व 
विविधैमंस्त्रप्रयोगैविषं, सस्यौषधमस्सि शाख््रविद्देत मूखस्थ 
बास्पौषधम ॥ ११ ॥ सत्‌ ० मी० । 


# समुद्रयात्रास्थीकारः: शोधितस्पाप्यस अहदः । इमास्थर्मान्‌ 


कसियुगे वल्यांनाहुमगोषिणः ॥ १ ॥ 


औघ्घ० ह* पुरुषाथे प्रकाशः # 


यहाँ नहीं करते, वास्तव में तो बात यद्द है कि जिसको 
मद्य-मांसादि से घृणा है वहद्द न तो यहाँ मद्य मांस का 
सेवन करता है ओर न विलायत में जाके, परन्तु जिसको 
इस बात फा परिज्ञान नहीं है वह विलायत में भी मद्य-मांस 
का सेवन करता है ओर यहाँ भी, जेसे अनेक ब्राह्मणादि 
बण इसी देश में ्वोटलों में जाकर माॉसादि भक्षण करते 
हैं तथा यवन व योगोपियन वेश्याओं के हाथ का भी 
भाजन करते हैं, इतेना द्वी नहीं किन्तु उतका डच्छिष्ट भी 
भक्षण कर लेते हैं और जिनको इस बात का विवेक है वे 
विलायत में जाकर के भी उस देशवासियों के द्वाथ में 
पकाये अन्न को नहीं खाते जैसे परलाकवासो मालवा 
[ सेंट्रल इग्डिया ] के नरसिंदगढ़ाधीश श्रीमान्‌ राजा साहब 
डी० सो० एल० श्रोश्रतापसिंद्दजो वर्मा, अम्तु शाख्रावचारा- 
नुसार तो खान-पानादि व्यवस्था इ/ भकाग हाती है कि 
मद्य मांसादि अमेध्य पदार्था' को भक्षण न करे तथा चाण्डा- 
लादि अति नीच कुकर्मी मनुष्यों के दरत का पक्कान्न भोजन 
न करे परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध ये परस्पर 
एक-दूसरे के द्ाथ अवश्य भोजन कर लिया करें, इसफ्रें 
कुछ भी द्वानि नहीं; क्योंकि शूद्र के द्ाथ का भोजन करना 
ब्राह्ययादि वर्णों को शाख्रसम्मत है जेसा कि आप- 
स्तम्बीय धमसूत्र में प्रतिपादन किया है देखो :-- 


आया5पिष्टिता वा शुद्रा संस्कत्तारः स्यु) ॥ ४॥ 


ने शहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ # ३८१ 


आपस्तम्बधमंसूत्र प्रपा० २ पट० २ खं० २। 

आयये भोजन [ पाक ] के स्वामी दोवें और शुद्र 
भोजन को पकावें, ऐसे मनु में भो प्रतिपादन किया है कि 
द्विज़ों की उत्तम शुश्रुषा करने से शूद्र का निर्वाह न द्वोय, 
तो आपत्काल #» में शूद्र से नीच वर्णसझ्ूुरादि के कर्म 
अ्र्थात्‌:-- 


जीवेत्‌ | कारुककममिः | ९९ | मनु० अ० १० 
रसोइये ( बबर्ची ) के कभ से शूद्र अपना आजीवन 


किन. *>रभा- 23+ नमनम- कक 3>ौ-ीप जाओ 4-33 >अममन-ी समकन+कक>मन-मभार 3-५. पाक का 333-33++-+>कान केक “नमन ७०3०-3६ 233--3.>%क कक 2-१ कतफक, 
क् 


$9 देखो कुल्लूक की टीका | 
प मनु के भ्रध्या० $ श्लोक ८१ से देखो, आाह्यण, छऋत्रिय, 

वैश्य, शूद्र इनका स्व २ जीविकाशों से निर्वाह न होय तो हीन 
२ वर्णा की जीविकाशों से श्राजीवन करें, जब द्विजों का उत्तम 
समान कराना धबरत्र पद्दिनाना चपरासी का काम करने आदि से 
शूद्ा का निवांह न होय तो पौरोगवादि वणसडूरों की जो रसोई 
करना आदि जीविका है उससे जीतन करे, जहाँ कहीं स्मृतियों 
में श॒द्व के अन्न का निषेध दे बढ असत्‌ शुद्ध के घर के पके हुए 
का निषेय है; क्योंकि उसके घर के पात्रादि मज्नीन होने से उसके 
खत पात्रादि में पकाये हुए अज्न के खाने से हिजातियों को 
सक्ानि होने से निषेध किया हे परन्तु अश्रिस्खृति में तो शद्र के 
यहाँ के अन्न के खाने का भी विधान किया है जैसेः-- 

झारनाल तथा क्षीरं कन्दुक दृधिसत्तवः । स्नेहपक्वं व तक्र' 
ले शूद स्यापि नदुष्यति ॥ १ ॥ अश्निस्थृति, 

इसी प्रकार मनुजी ने भी श्रद्धा नहीं करनेवाले शुद्र के पक्काश्न 
का निषेत किया दे देखो मनुस्म० झर० ४ श्लो० २२३। 


श्घर२ *# पुरुषाथे प्रकाशः 


करे अर्थात शुूद्र ब्राह्यणादिकों को रसोई बनावे, इससे भी 
शुद्र को पाक बनाने का अधिकार प्राप्त है, एवं महाभारत में 
भी लिखा है, देखो:--- 

श्॒ं दासीसहस्नाणां यस्य नित्य महान से । 


पात्रीहर्तं दिवारात्रमतिथीन भोजयत्युत ॥ १७ ॥ 
भा० बि० प*» अ० १८। 
जिस समय में पाण्डबव विराट राजा के वहाँ जाकर 
रहे थे, उस समय में द्रोपदी# ने भीम से कद्दा कि जिस 
युधिष्ठटिर के महानस ( रसाड़े ) में सहर्खों ( हज़ारों ) 
दासी दिन-रात्त द्वाथ में पात्र लिये हुए बहुत से अतिथियों 
को भोजन कराती थीं वद्दी युधिष्ठिर आज दूसरे का भ्रृत्य 
हो रहा है एवं:--भा० उद्योगपं अ० ९२ जो० ३९ में 
लिखा है कि श्रीकृष्ण ने क्षतापाचित अन्न ब्राह्मणों फो 
खिलाकर पुन: आपने भी खाया ओर ज्ञत्तानाम शूद्र से 
वैश्य कन्या में उत्पन्न हुए मनुष्य का है देखो मनस्मृ० अ० 
१० क्लो० १२ एवं-- 
नित्य संस्कृतमन्नन्तु विविध राजवेश्पनि ॥ २४॥ 
भा० अनशा० प० अआअ० ५३ 
राजा कुशिक के गृद्द में अपनो भार्य्या के सद्दित 
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#सूर्येदत्ताक्षयान्नेन कृष्णाया भोजनावधि । आह्मणांस्तपमा- 
गोषुयेष्छान्षार्थ मुपागता: । व० य० झ० २६२ । 


कै: गृहस्थाक्रम प्रकरयाम्‌ +#६ शेघ्ा३े 
आअमप्रवन ऋषि पका हुआ अन्न खाता रहा, ऐसे दी:-- 
प्रविश्य च॒ गृह रम्यमासनेनामिपूजितः | 
पाद्रमाचमनीयं च प्रतिगृहय द्विजोत्तमः। १८॥ 
भा० वन० प७० अ० २७ । 
एक समय में फोशिक ऋषि उपदेश ग्रहदणाथे धम्मे- 
व्याध ( चाण्डाल ) के घर में गया तब उस व्याध ने ऋषि 
का आसन जलादि से आतिथ्य-सत्कार किया और 
कोशिक ऋषि ने कसाई का जलपान किया, इस पूर्वेक्त 
कथन से स्पष्ट है कि सभी मनष्य परस्पर एक दूसरे के 
हाथ का खाते-पीते थे तथाः-- 
विप्राणां वेदविदुषांग्रहस्थानां यशरिवनाम्‌ ॥ 
जुश्रषेत तु शूद्॒स्य धर्मो नेःश्रेयसः परः | ३३४ । 
सन० आ० ९। 
परिचय्यात्मक कम शूद्रस्यापि स्थभागजस्‌ | ४४ । 
भग० गी० अ० रै८। 
मनुस्मति ओर गीता आदि सब पुस्तकों में द्विज्ञों की 
सेवा शुश्रूषा करना द्वी शूद्र का परम धर्म लिखा है, जब 
ऐसा है तो फिर रसोई करना भी सेवा दी है, क्‍या श्नान 
कराना सेवा और रसोई बना के खिलाना शज्नुता है? 
कदापि नहीं, हाँ इतना अवश्य है कि पोरोगव आन्धसिक 
आदि शूद्रों से भो अधम वर्णशंकरों का काम 'है ओर द्विजों 
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की अ्रन्य साधारण सुश्रुषा करना शुद्रों का काम है, परन्तु 
पूर्वोक्त मनु-प्रमाण से शुद्ध रसोई भी करे तो द्वानि नहीं 
आर हमारी सम्मति में तो जो मूख है बद्द शुद्ध होने से 
सब प्रकार की सेवा किया करे जिससे कि उसका यथोचित 
भोजनादि व्यवद्दयार ठीक-ठीक चले, पूृत्रे समय में अन्त्य- 
जादि का बनाया भोजन करने की रीति भी थी ऐसा ज्ञात 
होता है जेसा कि बाल्मीकिं-रामायण में प्रतिपादन किया 
है कि:-- क्‍ 

पद माचमनीयं च सभे प्रादाद्रथाविधि । 

तालुवाच ततो रामः श्रमणी धरंसंस्थिताम ।१७ 

बाल्मी० रा० अरण्यका० स० ७४। 
रामचन्द्र महाराज ने ( शवरो ) भो लेनी के दिये हुए 

जल से आचमन किया, तथा;--- 

राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम ॥१९॥ 

बा० रा० आर० काँ० स० ७४ । 
इस श्लोक की टीका में टीकाकार ने स्पष्ट प्रतिपादन 

किया है कि तद्दत्तमाद्दारादि अद्जीकृत्येति ), माड़गदि सबे 
. महर्षि इस भीलनी के हाथ की पकाई रोटी खाते थे, तथा 
सनंस्मृति में लिखा है किः-- 

जीवितात्ययमापन्नों योअ्न्ममत्ति यतस्ततः । 


आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते ॥१०४॥ 
मन ० शअर० १०। 
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आपत्काल में ब्राह्मण चाददे तिस के द्वााथ का खा लेने 
पर भी उसको पाप लेपायमान नहीं होता जेसे कोचड़ में 
आकाश होने पर भी आकाश मलोन नहीं होता, जब 
मन्वादिधमेशास्त्रफार आपत्काल में सब के द्वाथ के बनाये 
भोजन खाने की ब्राह्मण को शआआाज्ना देते हैं तो कोई आ्ह्म- 
णादि आपत्काल के कारण से विद्या पढ़ने को विलायत 
जाकर किसी बिजिटेरियन द्ोोटल में भोजन करेगा तो 
मनस्मृति के सिद्धान्तानसार बह दोष का भागी नहीं दो 
सकता, अस्तु हमारी सम्मति में तो जहाँ तक हो सके 
नीच, मलीन चाण्डाल, यवनादि के द्वाथ का पक्कान्न न 
खाया जाय तो उत्तम है, परन्तु वत्तमान समय में ब्राह्म- 
णादि वर्णो की भोजनव्यवस्था विलक्षण है जैसे कान्य- 
कुब्ज, मेथिल, बंगालो, सारस्वत, कशमोरी ब्राह्मणादि 
माँस खाते हैं! गोड़, पशद्चद्राविड़ादि माँस नहीं खाते, एवं 
सारस्वत खत्रियों को कच्चो (सखरी) रोटी ओर गोड़ा दि 
हलवाई की पक्को पूरी खा लेते हैं कान्यकुब्ज व पच्च- 
द्राविण बरफी, पेड़े आदि हलवाई के घर का जल-रहित 
घृतपकान्न को खा लेते हैं ऐसे द्वी कशमीरी ब्राह्मण कच्ची 
रोटी को ऊन के वस्त्र में लपेट के मुसलमान के सिर पर 
_. #गौड़ पद्चद्राविदादि बाह्णों में चोरो से माँस, मच झादि 
का झनेक सेवन करते हैं परन्तु डनकी जाति में माँसावि का 
निषेध ही है । 
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रख देते हैं मुसलमान उस रोटी को ले जाता है छ्चैर कश- 
मीर में कशमीरी त्राह्मण उसको खा लेते हैं, एवं चौके का 
विचार भी कशमीरी ब्राह्मण में नहीं है वे मुसलमान के 
चूल्हे पर रोटी बना लेते हैं, इनके जलादि भरनेवाले भी 
मुसलमान दोते हैं एवं दाज्षिणात्य ब्राह्मणों में भी विद्यार्थी 
ब्राह्मण बनी-बनाई रोटी गलियों में से व बाज़ारों में से 
माँगकर ले आते हैं ओर खा लेते हैं. तथा त्राह्मणादि बणे 
अंगरेजी औषधि खाते हैं. जिसमें अंगरेज़ों का स्पर्श किया 
हुआ जलादि द्वोता है, एवं चमारादिकों की बनाई गुड़ 
शकरादि खा लेते हैं, परन्तु अनेक संप्रदायों में ऐसी लीला 
देखने में आठी है कि वे लोग चुूल्हे में जलाने की लकड़ी 
को धोकर चोके में लेते हैं ओर चमारों का बनाया गुड़ 
जिसके बनाने में वे अपनी रोटी आदि उसी रस में पका 
लेते हैं, उनको रोटी के उच्छिष्ट टुकड़े उस गुड शक्करादि 
में रहते हैं. उन गुण, शक्कर, मेबादि पदार्थो' को वे बिना 
धोये द्टी स्वाद्दा कर जातेःहैं यह बड़ी द्वी आश्चये की वार्ता 
है, इस देश में मूखंता के कारण से अनेक सम्प्रदाय हो 
जाने से भोजनादि व्यवद्दार में इतना गड़बड़ द्दोगया है 
कि जिसका अन्त नहीं, जैसे एक द्वी घर में स्त्री बल्लभ- 
सम्प्रदाय की चेली है ओर उसका पति रामानज-सम्प्रदाय 
का शिष्य है वे दोनों परस्पर पति-पत्नी होने पर भी एक 
दूसरे के द्वाथ का नहीं खाते यद्द्‌ मूखंता नहीं तो क्‍या दे 
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बास्तव में मय, माँसादि अभक्ष्य पदार्थों को छोड़कर व 
मलीन स्‍्लेच्छ चाण्डालादि मनुष्यों के द्वाथ के बनाये भोजन 
छोड़कर आयो' को पररपर एक दूसरे के द्वाथ का भोजन 
करने में कुछ भी द्वानि नहीं है, एवं मनस्मृति आ० १० 
ब० ४४ में वणन किया है कि यवनादि सब ज्ञत्रिय थे, ये 
सब क्रिया के परित्याग से व ब्राह्मणों ( विद्वानों ) के 
अदरशन से शूद्रभाव को प्राप्त हुए, जब ऐसा है तो सुक्रिया 
करने से व ब्राह्मणों के सहवास करने से ये लोग पुनः 
क्षत्रिय हो जाएँगे अयवा मनुस्पति अ० ११ श्लोक १९१ के 
अनसार तीन कृच्छ त्रत करके उपनयन लेने से ये सब ट्विज 
हो जाएँगे, पुनः इनके दाथ का पकाया भोजन करने में मनस्मृति 
के सिद्धांतानसार कुछ भी अनाचा र&दूष ण नहीं हो सकता,एवं 
यदि कल्पित स्मृतियों के भरोसे पर समुद्रयात्रा का निपेष 
करते हो तो उन स्मृतियों में अद्भ, बड्र. कलिज्ज, सिन्धु, 
सोराष्ट्र आदि देशों में जाने का निषेध भी किया है जब 
ऐसा है तो फिर बचद्धाल [ बद्ध ] आदि देशों में रहनेवाले 
ब्राह्मण को आप ब्राह्मण मानत हो वा नहीं, यदि मानते 
हो तो समुद्रयात्रा का निपैध किस प्रकार से के द्वो क्या 
उन स्मृतियों के इन बचनों को मानते हो ओर दूसरे वचन 
फो नहीं, यदि विचार से देखिये तो ऐसी-ऐसी वात्तोओं के 


#अनाचारेण माल्निन्य अत्याचारेण मुखंता । विचाराचारयों 
थोगः सदाचारः स डच्यते ॥१॥ 
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विधान करनेवाली स्मृतियें यवनों के राज्य में बनो द्वोंगी 
उस समय में यवनों ने अत्याचार किया होगा इसलिये 
परिद्तों ने वहाँ जाने का निषेध किया होगा परन्तु 
वास्तव में समुद्रयात्रा का निषेध नहीं है क्‍योंकि वेद में 
समुद्रयात्रा की आज्ञा दी है देखो:-- 
समुद्रं गच्छ स्वाहा ॥२१॥ . अजु॒वबेंद अ० ६॥ 
समुद्र की यात्रा कर ओर सुन्दर वचन बोल, एवं श॒त- 
पथ कां० ३ ग्र० ६ ब्रा० ५ कं० ११ में भी समुद्रयात्रा का. 
विधान है तथा मनुस्मृति में भो लिखा है किः-- 


समुद्रयानकुशला देशकालायंदर्शिनः । 


स्थापयन्ति तु यां हृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७॥ 
सन॒ु० आ० ८ | 


नौका पोत [ जद्दाज ] आदि समुद्रयानों की चालन- 
क्रिया में जो निपुण ओर देश काल व लाभालाभ को 
जाननेवाले अथात्‌ किस देश में किस समय में समुद्र के 
जाने से कितना धन प्राप्त दो सकता है इत्यादि व्यवहार के 
जाननेवाले जो राज़कर [ शुल्क ] नियत करें वह्दी राजा 
को प्रमाण करना चाहिये, इस मनुप्रमाण से भी समुद्रयात्रा 
सिद्ध है, इसी प्रकार अनेक सदूभ्न्थों में लिखा है, समुद्र- 
यात्रा करने की वार्ता केवल लेखमात्र द्वी नहीं है। किन्तु 
प्राचीन समय में अनेक आये पुरुष समुद्र की यात्रा कर 


चुके हैं जैसे:-- 
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आस्लेच्छावधिकान्‌ सवान्‌ स भुंक्ते रिपुपदेनः । 


रत्नाकर सप्मुद्रांतांश्चातुंण्येजनाहतान ॥५॥ 
भा० आदिप० आ० ६८। 
राजा दुष्यन्त ने जहाँ तक स्लेच्छ रहते थे तथा जहाँ 
सक ब्राह्मणादि बणे रहते थे इस सबे रत्नाकर के टापुओं में 
राज्य किया था एवं:-- 
स तु वाजी समुद्रान्तां पर्य्यत्य वसुधामिमाम्‌ ॥१॥ 
आ्राश्वमे० प० अध्या० ८१। 
समुद्र के पार की पृथ्वी तक युधिष्ठिर का अश्व हो 
आ्याया था इसी प्रकार:-- 


वणिग्यथा सझुद्रादे यथा लभते धनम्‌ ॥२८॥ 
भा० शां० प० अ० २९९ | 

महाभारत के समयपय्यन्त बशिक्‌ अर्थात्‌ व्यापारी 
समुद्रयात्रा करके धनोपाजन करते थे % एवं अन्य अन्थों में 
भी है, ग्रन्थ विस्तार भय से यहाँ हम अधिक प्रमाण नहीं 
लिख सकते, वस पूवाक्त प्रमाणों से सिद्ध दो चुका कि 
पुबे समय में वेदानसार आये लोग सब देश-देशान्तरों में 
जाते थे ओर अब भो जाना चाहिये, जेसी कि वेद ने 
शआ्राज्ञा दी है किः-- 


श्री रामचन्द्रजी ने भी ससुद्रयात्रा करके क्ंका पर 
झाक्रमण किया था । 


हि #७ #9७७.७#%.० ०२६० ८? ७ ही * अकीऑिकऋी जी के आना, _ति +*१७>चछ >२ पक 
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मनो निविष्टमनुसंविशरव यत्र भूमेजुपसे तत्र गच्छ ।९ 
अथबे० कां० १८ अन॒ु० ३ व० १३ 
दे मनष्य ! तेरी जद इच्छा हो वहाँ ही तू चला जा 
यह सब प्रृथ्वी तेरे रहने के लिये ही है, एवं कलियुगी# 
पाराशरस्मृति में भो लिखा है किः-- 
गसन्या यत्र तत्रापि स्वाचारं न गिगजयेत्‌ ॥१॥ 
वृहृत्पाराशरस्मृ० अ० १। 
ब्राह्यण जिस देश में चाहे उसी देश में रहे किन्तु 
श्रपना जो आचरण ( आचार ) है उसको न बिगाड़े, जो 
मनष्य परदेशयात्रा के विरोधी हैं वे कुएं के मेंडक ( कूप- 
मंडूक ) यदि उन कूपमंडूकों का ही कथन सब लोग मान 
के बैठे रहें तो विलायत में जाने के बिना कोई भी मनुष्य 
सिविल सर्विस, बैस्ष्टिरोी, डाक्टरी इड्जिनियरी आदि 
उत्तम पद को प्राप्त नहीं दो सकते, जेसा कि पद्चतन्त्र में 
लिखा है किः-- 
विद्यां जित्तं शिव्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ । 
यावद् त्रजति न भूमों देशाद्रेशान्तरं हष्ट; ॥४३१॥ 
पवथ्च० १ 
जब तक मनष्य उत्साह॒पुबक एक देश से दूसरे देशों 


६४कते तु मानवाधर्मास्त्रेतायां गौतमा: स्थृताः । द्वापरे शंख- 
किसखिताः करो पाराशरा: स्खुता: ॥१।॥ प० स्टू० झ० १ । 
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को नहीं जाता है तब-तक विद्या, धन, शिल्प [ कारोगरी ] 
को प्राप्त नहीं दो सकता ओर न & वे अपनो उन्नति कर 
सकते हैं परन्तु इश्वर की कृपा से अब बुद्धिमान्‌ मनष्य 
इन कूप-मण्डूकों के कथन को प्रमत्त-गीत सममकर ऐसी 
मिथ्या बातों को न मानकर विलायत को चले जाते हैं ओर 
जायेंगे भो क्‍योंकि यह एक मनुष्य-समाज में स्वाभाविक 
प्रकृति देखने में आती है कि जो द्वित की बात द्ोती है 
उसे सममने पर यदि प्रतिबन्धकता न द्वोय तो मनुष्य रवी- 
कार करने को कटिबद्ध द्वोता है और यथा-शक्ति कर भी 
लेता है, जैसे माग में १० मनुष्य क्रमशः एक दूसरे के पोछे 
समीप-समीप चले जाते हैं, उनके चलने में सबसे अगाड़ी 
चलनेवाला चलते में शिथिलता करने लगता दे तब पीछे 
के तेज़ चलनेवाले अगाड़ी चलनेवालों को कहते हैं कि 
जल्दी चलो, यदि उनके कहने को अगाड़ी चलनेवाले मान 
के जल्दी चलने लगे तब तो अगाड़ी के अगाड़ी ओर 
पिछाड़ी के पिछाड़ी द्वी बने रह के मशझ्जिल पूरी करते हैं 


नें: परदेशभयादूभीता बहुमाया नपुंसकाः | 

स्वदेशे मिघनं यान्ति काकाः कापुरुषा रुगा: ॥३२९॥ 

छुत्र शिजढ़ा कापुरुष मनुष्य काक ओर पशु ये सब परदेश के 
भय से अपने ही देश में कीड़े मकोढ़ों की भाई मरते हैं परन्तु 
शुरथीर पुरुष दूसरे देशों पर झाक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापन 
कर केते दें । 


३६२ # पुरुषार्थ प्रकाश: #६ 


यदि पीछेवालों का कथन अगाड़ीवाले न मानकर ढीली 
चाल द्वी चलते रहें वा माग रोककर बैठ जायें तो पीछे के 
लोग मट आगे हो जाते हैं ओर आगे चलनेवाले पींछे रद्द 
जाते हैं, यद्दी व्यवस्था वत्तेमान समय में ब्राह्मणवर्ण की 
भी है, ३ वर्णो ब्राह्मणों के कथनानुसार उनके पीछे चलने- 
वाले थे परन्तु जब देशोन्नति के अथे योरोप आदि परदेशों 
में जाने को इन से कद्दा गया कि आप जाँय ओर हमें भो 
जाने दें, तब अविद्या से इन्होंने परदेश जाने का निषेध 
किया तब नव शिक्षित लोगों ने इनको व इनके कथन को 
पीछे रखकर योरोपादि देशों में जाना आरम्भ किया और 
इन अविया के पुतलों फो पीछे रख दिया#& जब यह व्यव- 
स्‍्था हुईं तब अमुके शास्री ढसुके शास्री भी लाचार द्ोकर 
कहने लगे कि समुद्र-यात्रा में कुछ दोष नहीं है; अस्तु 
यद्यपि कुछ-कुछ बुद्धिमान्‌ शाद्तरियों ने समुद्रयात्रा को 
शाम्नरीत्या निर्दाष ठहराया है, परन्तु अभी तक ढकोसले 
शास्त्री इस बात को नहीं मानते, यद्यपि मुखता से वे अभो 
नहीं भो मानेंगे परन्तु उनकी सन्‍तति को तो अवश्य द्वी 
मानना पड़ेगा, अस्तु जेसे गमनस्वातन्ञ्य को आवश्यकता 
है ऐसे ही वक्‍तृत्व व लेखनस्वातन््रय की भी आवश्यकता 





“८ आकिश्वन्याद्तिपरिचयाज्जाययोपेक्यमाणो मृपानामननु- 
सरणाइिश्यदेवाखिलेभ्यः । गेदे विष्टन्‌क्मतिरत्षसः कूपकूमें: सधर्मां 
कि जागीते भुवनचरितं कि सुख चोपभुरू क्ते॥ € सुभा० प्र० २। 
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है क्‍योंकि इन दोनों स्वातन्श्य के बिना मनुष्य न तो कुछ 
कष्ट सकता है ओर न फोई नवीन पुस्तक बन्य सकता है, 
ब्रिटिश-राज्य में मनुष्यों को इन दोनों स्व॒तन्त्रताओं की 
भी कुछ-कुछ प्राप्ति हुई है और आशा है कि आगे भी होती 
जायगी, जैसे पूर्षोक्त सबे स्व॒तन्त्रताओं की आवश्यकता है 
'ऐसे हो धमेस्वातन्ञ्य ढी भी आवश्यकता है। मद्दाभारत 
की लड़ाई (युद्ध ) पोछे अन्य धर्मावलम्बियों ने भारत- 
वासियों के धमस्वातन्त्य का स्था नाश कर दिया, इस 
बात को सबे इतिदह्यासवेत्ता लोग जानते हैं, जिन हिन्दुओं 
(आर्य्यों) ने अन्यमतावलम्पतियों के अन्यायी राजाओं के 
राज्य में धमस्वातन्त््य का परित्याग नद्दीं किया उनके मुख 
में थूका, जनेऊ (यज्ञोपवीत) तोड़े, मन्दिर गिराये, घर लूटे, 
स्त्रियों को पकड़कर ले गये, एवं ओर भी अनेक ऐसे-ऐसे 
उपद्रव फरके अन्यायी राजाओं ने अन्त में उनके प्राण 
हरण भी किये ऐसी दशा इस देशवासियों की अ्रन्यायी 
लोगों ने अनेक बार की परन्तु हिन्दुओं की यहो दशा 
रही कि जब लोगों ने सुना कि ऐसे लुटेरे आय्येधमद्ष्टा 
लोग आये हैं और फलाने गाँव को लूट रहे दें बस इतना 
सुनते द्वो कट हिन्दू लोग अपने-अपने दर्वाज्ञों (द्वारों) को 
बन्द करके घर में घुस जाते थे वे ऋर दुराचारी लोग 
हिन्दुओं की पुर्वोक्त दशा करके लूट खसोटकर चले जाते 
थे तब फिर हिन्दू अपना-अपना दरवाजा खोल के अपने 
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काम में लग जाते थे, हिन्दुओं में इतनी मुृखेता कायरता 
तथा नपुंसकता छाय गई कि ये उन लुटेरों से सवेदा दुःख 
ही उठाते रहे परन्तु उनसे यथावत्‌ मुकाबला कभी नहीं 
किया, मुकाबला करना तो दूर रहा परन्तु वे उन अन्यायी 
लोगों से अपने बचाव का प्रबन्ध भो यथावत्‌ न कर सके, 
जब वे लुटेरे लूटकर चले जाते थे तब इस अन्याय अत्याचार 
घोर दुःख से बचने के लिये अनेक पोप धमलोप अविद्या 
के पुतले गोमुखी में हाथ डालकर “ताडय-ताडय मारय- 
मारय” का जाप करना प्रारम्भ करते थे परन्तु लातों का 
काम बातों से कब ह्वो सकता है, वे गोमुखी में दाथ डाले 
दी बैठे रददते थे ओर लुटेरे लोग बारम्बार लूट खसोट कर 
के धभ का नाश करते ही चले,जाते थे इस अत्याचार को 
देखकर इस देश के अनेक शूरवीर क्षत्रिय राजाओं ने युद्ध 
करके उन लोगों को यथासम्भव परास्त भी किया परन्तु 
फूट के कारण से जैसा चाहिये बेसा प्रबन्ध नहीं कर सके 
और अनेक श्रद्धालु भोले-भाले ज्षत्रियों ने ब्राह्मणों से 
उन अन्यायी लोगों को हटाने के लिये उनसे युद्ध करने 
को कटद्दा भी परन्तु उन भोले ब्राह्मणों ने उन शूरबीरों को 
यही धोखा दिया कि दम पुरश्चरण करते हैं इस पुरमश्वरण 
से सब म्लेच्छों का नाश द्वोजायगा, वे क्षत्रिय भी उनके 
कथन के विश्वांस पर बैठे रहे, उसका परिणाम जो हुआ 
वह किसी से छुपो नहीं हे, इस प्रमांद का फल यदि 
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हिन्दुओं (आर्य्यो) को सवदा के लिये शायद्‌ नभी भोगना 
पड़े परन्तु बहुत काल तक तो इस फल के भोगने के बिना 
हिन्दु कैसे बच सकते हैं। हमारे देशवासी त्राह्मणादि ऐसी- 
ऐसी मिथ्या बातों के ऐसे-ऐसे दुष्ट काल भोग भी चुके हैं 
तथापि अभी तक यन्त्र मन्त्र तन्‍्त्र जादू टोने आदि 
मिथ्या बातों से इनका विश्वास दूर नहों द्वोता, यदि 
कोई बुद्धिमान पुरुष यन्त्र मन्त्रादि लीला को भिथ्या 
जानकर इन को न माने तो उसकी निन्दा करते हैं ओर 
जाति बाहिर करने शआ्रादि अनेक प्रकार की धमकियें उसको 
देते हैं। इसका कारण अविद्या और स्वार्थपरता दी है, 
हम परमात्मा से सविनय प्राथना और देशवासियों से निवे- 
दन करते हैं कि आप इस देश से अविद्या को दूर करें ताकि 
देशोन्नति ओर सुख से आप वश्चित न रहें, घमेस्वतन्त्रता 
के बिरोधी किसी देशविशेष में दी नहीं हुए हैं, किन्तु सभी 
देशों में हुए हैं, योरोप के इतिद्दास से जो लोग परिचित 
हैं वे लोग सम्यक्‌ जानते होंगे कि योरोप के पोप धमें- 
स्वतन्त्रता के कितने बिरोधी हुए हैं, एवं यवन [मुसलमान] 
तो धमेस्वतन्त्रता के विरोधियों के शिरोमणि प्रसिद्ध थे 
श्रोर एवं कुछ ब्राह्ममणादि भी धमेस्वतन्त्रता के विरोधी हैं, 
जैसे यवनों ने कुराम के मत को स्वीकार न करने पर 
सहख्नों मनुष्यों के प्राण दरण किये, ऐसे दी पेशवा के 
राज्य में अ्रकस्मात किसी शुद्र के वेदसन्त्र कर्णेंगोचर 
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होने पर अनेक शूद्रों को भोजन भट्टों ने खूब दुःख दिया, 
परन्तु हिन्दुओं ( आरय्यो ) के अन्त:करण में स्वभाव- 
सिद्ध दया रहतो है। इसलिये इन लोगों ने यबनादि के 
'सटश अधिक अत्याचार किसी मनुष्य ( प्राणो ) पर इस 
विषय में नहीं किया ओर आपय्ये लोग अब भी किसी पर 
अत्याचार करना नहीं चाहते, यद्यपि अ्रविद्या के कारण से 
हिन्दू भी कुछ-कुछ धर्मस्व॒तन्त्रता के विराधी हैं, परन्तु जेसे 
अन्य सब मतवाले धमस्वतन्त्रता के बिरोधी हुए हैं वा हैं- 
ऐसे आय्ये लोग नहीं, अ्रव भी अनेक मनुष्य अविद्ा के 
वशीभूत हुए-हुए धर्मस्वतन्त्रता से विरोध करते हैं. परन्तु 
ऐसा करना मनुष्यत्ता से विरुद्ध है, जिस धमोभास के 
कारण से अनेक प्राशियों का वध हो, जिससे मनुष्य- 
समाज में विह्देष बढ़े, जो धभ तलवार के बल से वा धन, 
सत्री आदि के लोभ से दीन मनुष्यों को स्वीकार कराया 
जाय व जिस धम में दया का लेश न हो, किन्तु हिंसा द्वी 
को धम मानते हों, जिस धम में मनुष्य परतन्त्र किये जाये 
जिस धम में खस्लियों पर व अन्यान्य दीन प्राणियों पर 
अत्याचार किया जाय, जिस धर्म से पदाथविद्या ब्रह्म- 
विद्यादि का प्रचार न ह्वो सके, मनुष्यों के गुण, कमे, 
स्वभाव बिगड़ें, जिस धर से न्याय का नाश ओर अन्याय 
की वृद्धि हो, जिस धम से मानवोजन्नति देशोन्नति आदि न 
द्वोवे किन्तु प्रत्युत मनुष्यों के उमय लोक भ्रष्ट दो जावें, 
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ऐसे दुष्ध माभास को बुद्धिमान पुरुष धम से नहीं कद्दते 
हैं ऐसे धमरूप-अधमेजांल में फैंसकर सहस्रों मनुष्यों ने 
काशी कर बट लिया, सदृ्त्रों ने हिमालय में प्राणत्याग किये,. 
सहस्यों मनुष्यों ने तलवार की कठिन धारा से सहश्लों 
मनुष्यों फो मारा, सदस्तरों के घर लूटे, हज़ारों स्लियों के 
पतित्रत धर्म नष्ट किये और अब भी सहद्लों मनुष्यों को 
धम के बहाने ( व्याज ) से लोग लूट रहे हैं, इसलिये 
मनुष्यों को समुचित है कि अपने जन्म को सफल करने 
के अथे तन-मन-धन से सदाय्ये वेदिकधम का खोज [अब- 
लोकन ] करें, सत्यधम के निणयाथ मनुष्य हठ दुराग्रह 
पक्षपात मताभिमान, छल, कपट, दम्भ, पाखण्ड आदि 
कुकर्म का परित्याग करके न्यायशील विद्वान परीक्षक तथा 
सरलरवभाव से विद्यार्थी ७ के सदश धमजिज्ञासु बनकर 
धम की परीक्षा करें, यद्यपि इस संसार में अनेक धर्मांव- 
लम्बियों का यही कथन है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा 
धर की परीक्षा करनी अनुचित है। अतः हमारे अमुक 
अपोरुषेय पुस्तक ( आशमानी ) किताब में जो कुछ लिखा 
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७विद्यार्थी किसी धर्म के थास्‍्ते मदरसे की पढ़ाई को नहीं 
पढ़ता किम्तु इमतिहान में पास होने के वास्ते मास्टर जो पुस्तक 
पढ़ाता है उसी को पदता है । ऐसे ही घमेत्रिश्ञासु को भी सब 
मतमतान्तर की बातें सनकर पुनः सत्यासत्य की परीक्षा करके 
सत्य का अहदण करमा उचित हे । 


श्ध्८ #£ पुरुषाथे प्रकाश: + 


है। बद्दी सत्य धर्म द्ोने से इसको स्वीकार करो, धम के 
विषय में तक ने करनो चाहिये किन्तु गुरुओर ग्रन्थ के 
बचन पर विश्वास रखना चाहिये; क्‍योंकि “विश्वास:फल- 


दायकः” विश्वास द्वी फलदायक है, गुरु ओर ग्रन्थ के बचन 
में कुतकना व सन्देदद करने से मनुष्य पापी व नास्तिक 
होजाता है इसलिये गुरु व ग्रन्थ के बचन में सन्देद्द कभी 
नहीं करना चाहिये आय्ये लोगों को छोड़कर इन कल्पित 
धर्माभासाभिमानियों की सब की ऐसी द्टी लीला है, जैसे 
बत्तेमान काल में अन्य धर्माभिमानियों का धर्म के विषय 
में गोलमाल है, वेसे द्वी भोले द्विन्दुओं का भी है। जेसे 
ओर लोगों के धमंगुरु धमम के बह्दाने से घनहरणार् अनेक 
लीला निर्माण करते हैं । उनसे केई गुणी अधिक द्विन्दुओं 
के धम के मिस ( व्याज ) से अनेक लीला बनाकर 
हिन्दुओं का भी धन-इरण करते हैं। जिससे उन शिष्य 
ओर गुरु दोनों की द्वी मद्दा द्वानि दोती है। अ्रतः ऐसो 
लोला से सब को सवेदा बचना चाहिये, यद्यपि वत्तमान 
काल में जैसे अन्य लोग कट्दते हैं कि धम के विषय में प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणों फी आवश्यकता नहीं, ऐसे द्वी हिन्दू लोग 
भी कद्दते हैं, परन्तु हिन्दुओं (आर्य्यों ) के पूवजों ने न तो 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से घम का निणेय करना लिखा है, 
हमारी सम्मति में आय्ये सन्‍्तानों के लिये यह भारों गोरब 
ओर आनन्द का विषय हैं, क्‍यों न हो, आय्यों के पूव॑ज 
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सब दुष्ट कर्मों से तथा पूर्वोक्त घनह रण लीलाओं से रदित 
होकर पुकार-पुकार कर यही उपदेश करते आये दें कि-- 
प्रत्यक्ष चाममानं च शासन च विविधागमम्‌। 

त्रयं सुविदितं काय्य धरशुद्धमभीप्सत, 

१०५ मनु० अ० १२ 

सत्य धरम के ( खोजी ) जिज्ञासु को समुचित है कि 
जैसे सुनार ( सुबर्णकार ) सोने को कसोटी पर घिसकर 
व गलाकर सुबर्ण की परीक्षा कर लेता है ऐसे द्वी श्रत्य- 
क्ञादि प्रमाणों से धर्म की परीक्षा करके सत्यधम को ग्रहण 
करो, आर्य्यो के पूेज़ों ने यह कभी नहीं कद्दा कि बाबा- 
वाक्य प्रमाणम जो कुछ दम कहें उसी को ही तुम मान 
लो, आय्यो' के गोतम फणादादि पूषजों ने प्रथ्वी से 
लेकर परमात्मापयेन्त के लक्षण करके आरय्यों को उपदेश 
किया है कि-- 

लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः 

जो लक्षण व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध हो उसी 
को मानो, इतना हो नहीं किन्तु:-- क्‍ 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्र चेयुक्ति शोधकम्‌ । 
अन्याषमपि त्याज्यं भाव्यं न्‍्यायेकसेविना ॥ 
युक्तियुक्तमुपादेय॑ं वचन बालकादपि । 
अन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्तं परमेष्ठिना।। योग०मु०स०९८ 
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ध्पायों के पुवर्जो का यहाँ तक कथन है कि चाहद्दे किसी 
पुरुष का शात्र हो परन्तु युक्तियुक्त हो तो उसको अवश्य 
ग्रहण करलो और युक्तिविरुद्ध किसी ऋषि के आपष॑ ग्रन्थ 
का बचन दो तो उस का भी परित्याग करना चाहिये, यदि 
छोटा बालक भी यथाथे वत्ता कहे तो उसको स्वीकार 
करनी योग्य है ओर ब्रह्मा का कथन भी युक्तिशून्य ददोय तो 
उसका परित्याग कर देना चाहिये यद्यपि वत्तेमान काल फे 
अनेक भोले मनुष्य यही कद्दा करते हैं कि जो कुछ अपने 
बाप दादा करते आये हैं वह्दी करना चाहिये, परन्तु यह 
उनकी सवेथा भूल है क्योंकि जिसका पिता पितामहादि 
बाममार्गी (कूण्डापन्थी) हो जो कि परस्रींगमन मद्यर्मांसादि 
सेवन को मोक्ष# प्राप्ति का साधन मानते हैं तो क्या उनझे 
सन्‍्तान भों ऐसा द्वी अत्याचार करे, यह तो वही बात 
है कि:-- 
तातस्य कृपोध्यमिति ब्रबाण। क्षारं जले कापुरुषा! 
पिवन्ति | २५१ | पद्च० त०१। 

गड्भाजल को परित्याग करके पिता का खुदाया हुआ 
होने के कारण से उसके खारे ( ज्ञार ) जल को पीता रहे 
ऐसे मूर्खो' के काम होते हैं विज्ञों के नहीं, हमारे पूबेजों का 
सो अनादिकाल से यद्दी सिद्धान्त है किः-- 
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* घातुवादेपु वित्ताशा मोक्षाश कोक्के मते, जामानरि च 
पुत्राशा श्रयमेतशिरथंकम्‌ ॥ १०२ ॥ सभा० प्र० २ 
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अन्त्यादपि परन्धमंम्‌ ॥ २३ ॥ मठ” श्र०२। 

चाद्दे मद्दा नीच चाण्डाल म्लेच्छ भी हो परन्तु यदि 
उसके पास सत्य धम द्ोय तो-उससे भी सत्यधम को ग्रहण 
कर लेना चाहिये, यद्यपि सभी मतवाले अपने-अपने धर्म 
को सत्य ओर पर धम को मिथ्या बताते हैं. परन्तु प्रत्य- 
क्षादि प्रमाण, युक्ति, तक, लक्षण, इश्बर के गुण कमे 
स्वभाव, रश्क्रिम, विद्या, बुद्धि, न्याय विचारादि से परीक्षा 
करने पर जो सत्य धम ठह्दरे उसको स्वीकार करना योग्य 
है, उस सत्यधर् का लक्षण यंद्दी है किः-- 


यतोअ्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि!स धमेः । २ । 


खबश० शा«० ० अ० १ आा० १ । 

जिससे इस लोक में मनुष्य की उन्नति हो तथा पर- 
लोक के अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि द्वो श्रर्थात्‌ जिससे 
लौकिक सर्व सुखों के सहित मोक्ष की प्राप्ति द्ो उसको 
सत्यधर्म कद्दते हैं। बारतब में सत्यधर्म बच है कि संसार 
को दृ।निकारक कुकर्मा का परित्याग कर के जिससे संसार 
का उपकार दो ओर मनुष्यों फी उन्नति हो व जिससे 
मनुष्य का उमय लोक सुधरें उस कम का करना, जैसे वेद 
में परमात्मा ने आज्ञा दी है किः-- 


सडगच्छध्वं# स॑ वदध्व॑ सं वो पनांसि जानताम्‌।२॥ 
ऋ८ भाठ ८ अर प ब७ ४९ । 


... # संगध्छुष्य॑ सं डपसगंपूर्वक गर्ल गठौ धातु का प्रयोग होने 
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हे मनुष्यों ! तुम सब पदार्था' का अच्छी प्रकार से 
ज्ञानोपाजन करो व सब देश देशान्तरों में जाकर विद्या 
व्यापारादि की वृद्धि करो व सब पदार्थ का उपाजन करो 
तथा जो उभय लोक श्रेयस्कर सागे है उस सुमाग पर चलो, 
कुमाग पर कभी मत चलो, एवं सब से छल कपट पाखरण्ड- 
रदित सत्य% सुखद, हितकर, मिल, मिष्ट, शुद्ध, सम्भाषण 
करो, इसी प्रकार मन से राग टह्वंष और विरोध दम्भा- 
हद्स्‍ार मद मत्सर काम क्रोधादि अविद्या के परिवार को 
मन से दूर करके, सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १३६८।| मनु० अ० 
४ किसी प्राणी को दुःख न देता हुआ:--- 
मेत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविष- 
याणां भावनातशिचित्तप्रसादनम्‌ ।३३|योगशा० पा० १ 

सुम्यी पुरुषों को देखकर इंषोद न करके उनसे मैत्री 
( मिन्नता ) करना, दुःखी पुरुर्षो के ऊपर दया ( करुणा ) 
करना पुण्यात्मा को देखकर प्रसन्न होकर अपने फो भी 
पुण्यात्मा बनाना, पापी पुरुष को देखकर पा से ग्लानि 
करके पाय से बचने का उशय करना, तथाः-- 


यत्कम कु तोज्स्य स्यात्परितोषो<न्तरात्मनः, 
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से ज्ञान गमन प्राप्ति ये तीनों झर्थ इस गग्ल धातु के होते हैं । 
88 अनुद्नेग्करं वाषय सत्य भ्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं देव वाढमयन्तप उच्यते ॥१९॥ भ० गी० ह०१७ 
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सत्पूयत्र न कुर्वीत विपरीतन्तु वजेयेत्‌ १६१ मछ॒« अऋर०४ 


जिस कम के करने में आत्मा को सनन्‍्तोष दो, उस 


'कम को करना चाहिये आत्मा के विरुद्ध किसी काय्ये को 
न करे क्योंकि:-- 


आत्मनस्तुष्टिरेव थे । ६ मल॒० अ० २। 

आत्मा के अनुकूल द्वो वही धर्म है, जेसे अपने फो 
ताड़ना आदि से दुःख होता है ऐसे ह्टी श्रन्य प्राशियों को 
भी द्ोता है, दुःख भोगना अपने आत्मा के विरुद्ध होने से 
अपना आत्मा दुःख भोगना नहीं चाहता, ऐसे द्दी-- 

आत्मवत्सव यूतेषु ॥ १४ हि० १। 

अपने सहश सब प्राणियों को जानना मानना और 
ऐसा ही बतांव करना, एवं-- 


घधृति; [ १] क्षपा [२ | दमो [ ३ | स्तेयं [| ४ | 
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१ घारणाइहस्सेमित्याहुत्रमेंण विश्ता: प्रजाः, यः स्याद्धारण- 
संयुक्त: स घमं हृति निश्चय: ॥॥ ११ भा० शांत प० झ० १०६ 

२ बाह्य वाभ्यन्तरे चेव दुःखे चोत्पातिके क्‍्वचितन्न कुप्मति 
भ या इल्ति सा क्षमा परिकीत्तिता ।। 

३ दमः पविन्न परम मंगर्यं परम दुमः | दुमेन सवमाप्नोति 
यरिकसिस्मनसेच्छुसि । १ विष्णु स्मु७ ७२ 

४ झभक्त्यपरिद्ारश्व संसर्गश्वाप्यनिदितेः । झाचारेषु व्यव- 
स्थान शौचमित्यभि-यते ॥ १ अश्रिस्फृत० 

सर्वेधामेव शौचानामर्थशौच पर' स्घृतम्‌ | गोउर्थ शुद्ध स 
शुचिन शृद्वारिशुचि: शुचि: ॥ १०६ मनु० ह० + 
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शोचमिन्द्रिय निग्रह! धीर्विद्या सत्यंक्रोधो दशक धर्म 
[५ | लक्षणम्‌ | ९२ ॥ पनु० अ० ६। 
( धृति ) कायिक वाचिक मानसिक धारणशक्ति कीं 
वृद्धि करना व धीरज रखना, ( क्षमा ) कुकर्मी भनुष्यों को 
सुकर्मी बनाने में जितना श्रम हो उस सब को सहन 
करना, [ दम ] मन को वश करना क्योंकि संसार के सवे 
कम सन के आधीन हैं इसीलिये वेद में प्रतिपादन किया 


कि- 

यत्पन्नानम्ुत चेतो शतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं पूजासु। 
यस्मानन5करुते किश्वन कम क्रियते तन्‍्मे मन; शिव- 
सकृल्पमस्तु ।। २े ॥ य० अ० ३४ । 

जो उत्तम ज्ञान ओर धृतिरूप चित्त है, जोकि ज्योतियों- 
का भी ज्योति सवे प्रजा के आभ्यस्तर विद्यमान है। जिसके . 
बिना मनुष्य कुछ भो कम नहीं कर सक्ता वह मेरा मन 
शुभ संकल्य युक्त दी, यदि मनुष्य का मन शुद्ध होकर 
मनुष्य के बश में होजाय तो ससपुणे कुकर्मों से बचकर 
मनुष्य धार्मिक द्वो सक्ता है, मन को वश में करने का यही 
उपाय है कि-- 


अभ्यास * वेराग्याम्यान्तञ्मिरोध। ॥ १२ ॥ 
योग० शा० पा० १ 


२ झहसा सत्यमस्तेथ शौचमिग्दरियनिग्रहः, प्तत्सामासिक- 


व्यर्मेचातुर्वेश्य उ्रवोष्म मु बह अशु० झऋ० १० 
#स्म्पासेन हु कौम्तेथ वैराग्येण च गुद्धाते ॥ म०गीतान्झ० ६ | 
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अभ्यास अथांत्‌ मन को शनेः शने: प्राणादि में लगाकर 
स्थिर करना जेसे आज़ एक मिनट मन को स्थिर किया, 
'कल » मिनट, परसों ३ मिनट, ऐसे ही यथाशफक्ति मन को 
स्थिर करने का अभ्यास करे, जब मन किसी कुकर्मों में 
लगे, तब विराग से उसको रोके अर्थात्‌ ऐसा षिचार करे 
कि जिस शरीर के लिये में ऐसे-ऐसे घोर अत्याचार करता 
हैं, जिससे संसार का शअ्रपकार द्वोता है वह शरीर नाशवान 
होने से नष्ट होजायगा, परन्तु किया हुआ पाप प्राणी के 
साथ जायगा, इसलिये इस अनित्य शरीर के लिये 
कुकर्म नहीं करना चाहिये इत्यादि विचार करके कुसझ्ल 
से मन हटाकर मन को युक्तिपूर्णकक स्थिर करे 
( अस्तेय' ) किसी पर की वस्तु को उस की ओआशज्ना 
बिना ग्रहण न करना ( शोचं ) मन वाणी शरीर से शुद्ध 
रहना ( इन्द्रियनिग्रह ) जितेन्द्रिय होना (धीः) बुद्धि की 
फी वृद्धि करना (विद्या ) विद्याध्ययन करना ( सत्य 
का सेवन करना, इस सत्य के सेवन करने से मनुष्य परम 
धामिक होजाता है क्‍योंकि चोरी आदि सब कुकर्मों में 
भूठ ( मिथ्या ) बोलने की आवश्यकता द्वोती है, बिना भूठ 
बोलने के कुक द्वोही नहीं सकता, जब मनुष्य भूठ 
बोलना छोड़ देता है तो बहू सब कुकर्मों से बच कर 
धार्मिक दो सकता है इसलिये सत्य बोलना, सत्य मानना 
सत्य पर चलना मनुष्य का परम धम है जैसे:--- 
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सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते। 


तयोयेत्सय यतरदजीयस्तदित्सोमोज्वति हन्त्यासत्‌। १२: 
अथ० कां० ८ अनु० २ व० १०। 
उत्तम ज्ञान चाहनेयाले मनुष्य के लिये सत्य ओर 
ओर असत्य दोनों द्वी प्रकार के बचन अपना-अपना 
प्रभाव दिखाते हैं उन दोनों में जो सत्य है बह्दी सरल धमे 
ओर मनुष्य को रक्षा करता है ओर जो असत्‌ अर्थात्‌ 
मिथ्या है वह अधमेरूप मनुष्य का हनन करता है अ्थांव 
मनुष्यों को दुब्येसनों में फेंसाकर उभय लोक का नाश 
करता है इसलिये मनुष्य को सवेदा सत्य का ग्रहण 
शोर असत्य का परित्याग करना योग्य है, जैसा कि 
रामचन्द्र मद्ाराज ने जाबालि ऋषि से कथन किया है कि:--- 


सत्यमेवेश्वरों लोके सत्ये धमंः सदाश्रितः । 


सत्यमृूलानि सवाशि सत्यान्नास्ति परम्पदम्‌॥१३॥ 
बाल० रा० अयो० कां० सगं० १०९। 
जगत्‌ में सत्य द्वी इश्वर है ओर सत्य के आश्रित दी 
रहता है ओर सब पदाथे भी सत्यमूलक ही हैं. तथा सत्य 
से भिन्न कोई परमपद भी नहीं है, अर्थात्‌ इेश्वर तदाश्रित 
धर्म और प्रकृति तथा मोक्ष ये सब सत्यरूप हैं. इसलिये: 
सत्य का द्वी सबंदा ग्रहण करना चाहिये एवं:-- 
सत्य॑ ब्रयात्‌ प्र त्रुयान्न ब्र्यात्‌ सत्यमपृयम्‌ । 
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प्यिज्च नाडत॑ ब्रयादेष धमंः सनातनः ॥१३८॥ 
मनु० आअ० ४ । 
मनुस्मृति में प्रतिदन - किया है कि मनुष्य फो उचित 
है कि सत्य बोले तथा प्रिय वचन बोले परन्तु अप्रिय सत्य 
न बोले, ऐसे दी प्रिय असत्य को भी न बोले यद्दो सनातन- 
धमे है, इस श्लोक में ऐसे अप्रिय सत्य कथन का निषेध 
किया है कि जिस अप्रिय सत्य के बोलने से श्रवण करने 
वाले को कुछ भी लाभ न हो और उठ्गेग द्वो जैसे काणे को 
काणा कहता आदि। परन्तु जिस अपग्रिय कथन से श्रोता 
को लाभ हो उस अधभिय सत्य कथन का निषेध नहीं है, एवं 
भूठो बात प्रिय भी लगती हो परन्तु कूठ न बोले, किन्तु:-- 


भद्रं भद्रमिति ब्रयाद्धद्रमित्येव वा बदेत्‌ । 


शुस्कवेरं विवादरूच न कुर्यातकेनचित्‌ सह ।१३९ 
मनु० अ० ४। 

सवंदा सब को कल्याण का करनेबाला वचन कह्दे 
कल्याण को कल्याण द्वी कह्दे ओर किसी से भी निष्प्रयोजन 
बकवाद तथा वेर-विरोध कदापि न करे, चाद्दे राजा, मद्दा- 
राजा, योगी, यति, धनिक कोई भी प्रतिष्ठित पुरुष क्यों 
न हो, परन्तु जब बह भूठ बोलता है ओर उसका भ्कूठ 
बोलना मनुष्यों को ज्ञात हो जाता है तो उसी समय 
सनुष्यों की दृष्टि से वह्द पुरुष तुच्छ द्दोजाता है, इस 
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भूठ की वृद्धि से मनुष्य-पधमाज की बड़ो हानि दो रही है 
अतः हानि से बचने लिये समुचित है कि कूठ का स्वथा 
परित्याग करद एबं (अक्रोध) क्रोध से मनुष्य की बड़ी 
हानि होती है क्‍योंकि क्रोधी मनुष्य बिना निमित्त के क्रोध 
के वशीभूत होकर माता-पिता गुरु आदिकों को कुवाक्य 
दण्डप्रहारादि से दुःख पहुँचाता है तथा क्रोध से मनुष्य 
अनेक कम कर बैठता है इसलिये मनुष्य क्रोध का परित्याग 
करे तथा:-- 
बेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधंप्राहुःसाक्षाद्धमेस्पलक्षणम्‌ १ शमलु० अ०२ 
चेदों में जो प्रतिपादन किया है व वेदानुकूल स्मृति में 
जो प्रतिपादन किया है तथा सत्‌ पुरुषों के आचार और 
स्वात्मा के जो अनुकूल है बह्दी धम है, इस संसार में धमे 
एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके द्दोने से मनुष्य सबंगुणालंकृत 
हो जाता है ओर जिस धम के न होने से मनुष्य के सब 
गुण अपगुण द्दोजाते हैं। जिस मनुष्य में सत्यधर्म नहीं है 
यह मनुष्य नाम सात्र का मनुष्य है यथाथे में वह मनुष्य 
मनुष्य नहीं है । संसार में जितना सुख द्वोता है वह सब 
घमं का ही फल है। वास्तव से देखिये तो मनुष्य का सह्दा- 


*# भे थथाउसिस्तथा तीचण: सपा वा दुरधिष्ठितः। यथा 
क्रोधो दि जम्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥४॥ झा० स्खू० झ० १० 
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यक धम के सदश कोई भी नहीं है इसी देतु से मनुस्म॒ति 
में प्रतिपादन किया है कि:-- 
धमम शने: सम्बिनुयाद वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायाथ सबभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
नामुत्रहि सहायाथ पितामाता च तिष्ठतः । 

न पुत्रदारा न ज्ञातिधमंस्तिष्ठति केवलः ॥ २३९॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एबं प्रलीयते । क्‍ 
एको नु श्ुढःक्ते सुकृतमेक एवच दुष्कृतम्‌ ।१४०। 
गृतं शरीरमुत्सज्य का४लोष्टसमं क्षितों । 

विश्युखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति | २४१ । 
तस्माउम सहायाथ नित्यं सश्विनुयाच्छने: । 


धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम) २४२ 
मनु० आ० ४। 

मनुष्य किसी प्राणी को दुःख न देकर शनैः शनैः धमे 
को ऐसे सम्वित (इक्ट्रा) करे कि ऊसे दीमक धीरे-धीरे एक- 
एक मिट्टी के कण से थोड़े हो दिनों में बड़ा मिट्टी फा ढेर 
(बांबी) को बना लेती है। परलोक में धर्म के बिना मनुष्य 
का माता-पिता पुत्र स्त्रो वा बन्धु कोई भी सद्दायक नहीं 
डद्ोता, इस संसार में मनुष्य अकेला ही आता है और 
अकेला ही चला जाता है इसलिये अपने किये पाप पुण्य के 
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फल दुःख सुख फो भी आप द्वी भोगता है। जब मनुष्य 
मर जाता है तब उसको उसके सम्बन्धो लोग काठ वा लोदे 
के समान प्रथ्वी में डालकर अपने-अपने घर को चले जाते 
हैं परन्तु धमं डसके साथ जाता है इसलिये मनुष्य को 
अपनी सहायता के लिये अद्दर्निश धर्म करना चाहिये उस 
धर्म की सद्दायता से द्वी मनुष्य बड़े-बड़े दुःखों से उत्तीर्ण 
होकर सुख को भोगता है। इस मनु के बचन से स्पष्ट है 
कि जैसा मनुष्य का सद्दायक धमं है ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं है अतएव मनुष्य को उचित है कि सतू आय्ये वेदिक 
धर्म जिसको कि आय्येसमाज मनुष्यों के द्वित के लिये 
प्रचार कर रहा है ग्रहण करें क्‍योंकि संसार में वेद के धर्मा-' 
नुसार द्वी बर्ताव करना मनुष्य का परम कत्तंव्य है, दम 
आशा करते हैं कि जो कुछ इस ग्रन्थ में प्रतिपादन किया 
है उसको पाठक स्वीकार करके उभ्य लोक सुधारेंगे 
इत्याशास्महे:-- 

अवति य; सतत समनुष्ठटित: 

समुचितेविभवेश्चतुराभमान | 

सफलसोख्यकरः स ग्रृहाश्रमो 

बधहुधनेः सुजने! किल सेव्यताम्‌ ॥ १ ॥॥ 

मुनिभिरप्रतिमोदशतयोगजेः 

रवियतं परमात्मनि निष्टितेः 
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वननिवासिभिर प्युर रीकृता;, 

स च जनेः सुजनेरिवसेव्यताम्‌ ।।२॥ 
प्रियवमाकर एप गुणाकारः 

सुखकरः स च सन्ततिविस्तरम । 
बहुतरं विदधाति सुकमेभि: 

स च जनेः सुजनेरिव सेव्यताम_॥१॥. 
उपगतेः समयोचितवस्तुभिः 
प्रस्भसत्‌भियतामजुसे विभिः । 


सुखमतिप्रमितं सुलभं यतः 
सच जनेः सुजनेरिवसेव्यताम्‌ ।।४॥ 
प्रियजनेष्वपि दुजेनतामनु- 


प्रविशति प्रियतां न च यन्मनः । 


समुचितं द्रविणं च न सश्वितं 

न चा नरेरवरेः स सुखायतेः ॥५॥ 
आरययांवर््तः पतति नितरां येन सन्तप्यमानम्‌ 
भूयों भूयः प्रबलरिपुणा नित्यमालस्यनाम्ना ।: 
तस्य त्यागः परमपघुरुषायस्य चादानमात्रम्‌ 
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श्रौतेः स्मार्तेनिंगमवच्नैव शित॑ पुस्तके5स्मिन॥ ॥ 
मनुष्यजन्मा जिंतपुएयकमेणा 
विधीयतां कि किमिति क्रमागतम । 
समन्ततो वर्णितमत्र पुस्तके, 
निरीक्ष्य लोकव्यवह्ारचेष्टितम ॥ ७॥ 
नसंसारोत्पन्न' चरितमनुकूलं क्िमपि बे, 
विधातु संशक्तः सुमतिरपि यस्यानभिमुखः । 
क्रमादस्पिंस्तस्य प्रकररणकलाप: समुदितः, 
प्रकाशेनेवातः सयुतपुरुषार्थेन गदितः ॥ ८ ॥ 
अविदितमिह लोकेअ्स्यायदेशस्य कस्य, 
प्रतिविषयसमद्धि: सबे हृद्धियेया “भूत । 
. समुदितपुरुषार्थे नेव निश्शेषत ता 
कथितुमचलचित्त श्चित्तवान्‌ कः समथ: । ९ | 
“निवेद्यतेन्ते विनिवेदनीयं, जहदीहि स्वालसतां सतांच 
समुञ्नतो यः पुरुषाथ माग:,प्रहत्यतां तत्र सुखाय नूनम्र्‌ 
पश्येम्‌ शरदः शतम््‌ । १ । जीवेम शरदः शतम्‌ | २ 
बुध्येप शरदः शतन्‌ । ३ । रोहेम शरदः शतम्‌ । ४। 
'पुष्येम शरदः शतम्‌ । ५ । भवेम शरदः शतम्‌ । ६। 
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भूषेम शरदः शतम्‌ | ७ । भूयसीः शरदः शतात्‌ । ८ 
अथवे कां० १९ ब० ६७। 

शति श्रीमत्स्वामि विश्वेश्वरानन्दब्रह्मचारि नित्यानंद 
विरचिते पुरुषाय प्रकाशे गृहस्थाश्रमप्रकरणं पूर्तिगमात्‌ 
ग्रन्थश्चाय समाप्तः 


$# औओश्म्‌ # 


अथ संक्षेपतो ग्रन्थसझ्ेता: ॥ 

इस पुस्तक में जिन प्रन्थों के प्रमाण दिये हैं. उनकी 
“व्यवस्था निम्नलिखित क्रमानुसार जाननी चाहिये, मुख्य 
सक्कत यह है कि जिन-जिन ग्रन्थों के प्रमाण इस ग्रन्थ में 
दिये हैं, उन-उन के आदि-आदि के एक-दो अ्रक्षर लिख 
दिये हैं । जेसे ऋग्ेद का ऋ० अष्टक का प्रथम अ० 
अध्याय का द्वितीय अ० वग का ब०, एवं कद्दी-कहद्दी 
ऋणग्वेद का ऋ० मण्डल का मं० ओर सूक्त का सू० भी 
लिखा है। यजुर्वेद का य० अध्याय का अ० लिखा है, साम- 
वेद का साम० पूर्वाचिक का पु० प्रपाठक का प्र० दशति का 
दश० उत्तरारचिक में दशतियें नहीं हैं, परन्तु प्रपाठक के दो 
भेद हैं जैसे पू्वार्थे प्रपाठक व छत्तराद्ध प्रपाठक, यथासाम० 
ठ० पू० प्र० व साम० उ० छ० प्र०, अ्रथववेद का अथबे० 
किंवा अथ० फाण्ड का का ० अनुवाक का मनु० बगे० का 
ब० ऐतरेयब्राह्मण का ऐ० पण्नचिका का पं० अध्याय का अ०, 
शतपथ ब्राह्मण फा श० काण्ड का कां० प्रपाठक का प्र० 
ब्राह्मण का त्रा० करिडका का कं०, गोपथ का गोप० पू्व- 
भाग फा पृ९ उत्तरभाग का उ० प्रपाठक का प्र० चरक का 
चर० किम्बा च० नूज्नस्थान, निदानस्थान, विमानस्थान 
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पचिकित्सास्थान और कल्पस्थान का क्रमश: सू० नि० वि«» 
शा० चि० फ० ओर अध्याय का अ० सममना चाहिये, 
चिकित्सास्थान में पाद भी हैं इसलिये पाद का पा० लिखा 
है, सश्र॒त का सु० एवं सूत्रस्थान शारीरस्थान चिकित्सा- 
स्थानादि व उत्तर तन्‍्त्रादि की व्यवस्था भी जान लो, 
छान्दोग्य का छां० किम्वा छां० उ० प्रपाठक का प्र ० खण्ड 
'का खं०, वृहृदारण्यक का वृ० उपनिषत्‌ उ० अध्याय का 
० ब्राह्मण का त्रा० ऐसे ही अन्य उपनिषत्‌ के संकेतों की 
ऊद्दा करलो, ध्ष्टाध्यायी का प्रथम अ० अध्याय का द्वितीय 
अ्र्० पाद का पा० महाभाष्य का महा० अध्याय का अ«» 
पाद का पा० आन्दिक फा आ० निरुक्त का नि० पू्वषट्क 
'पू० उत्तरपटक का उ० अ्रध्याय का अ० और खण्ड का 
खं० एबं गोमिलोयपारसकर आश्वलायन शाझ्टायन लाट्या- 
यन आपस्तम्बीय कात्यायन सूत्रादि के भी एक-एक आदि 
के अक्षर लिखे हैं, तथा मीमांसा का मी० अध्याय का आ० 
पाद का पा० वेदान्ल का वे० अध्याय का अ० पाद का पा० 
न्याय वैशेषिक का न्‍या० वै० अध्याय का अ० आन्दिक 
का अ०, सांख्य का सां अध्याय का अ०, योग का यो० 
पाद का यो० पाद का पा० मनुस्सति का मनु० अध्याय का 
अ० बाल्मीकीयरामायण का बा० बाल अयोध्या आररण्य 
किष्किन्धा सुन्दर युद्ध कांड का बा० अ० आ० कि० सुं० 
यु० मद्दाभारत का मद्दा० ओर कट्दीं सा० आदिप० घनप० 
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उद्योगप० शान्तिप शल्यप० गदाप० करणप० आदि सब 
पर्वो' के प्रथम का एक-एक अक्षर लिखे हैं पुनः अध्याय का 
ध'व० लिखा है, एवं भगवत्‌गीता शुक्रनीति पव्नचतन्त्रादि 
सब ग्रन्थों की व्यवस्था बुद्धिमान स्वयं .ही जान लेंगे, 
विस्तारभय से सब अन्थों के नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते, 
प्रथम के पाँच वेदमन्त्रों को छोड़कर शेष सब ग्रन्थों के 
मन्त्र श्लोक सूत्र आदि की अड्ठू संख्या मन्त्र श्लोक सूत्र 
श्रादि की समाप्ति पर ही लिखे हैं, सुधी पाठक अन्यान्य 
संकेतों की भी ऊद्दा कर लेंगे-- 


इति संक्षेपतों ग्रन्थसंकेताः ॥ 


